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|. विदित wt कि जो AF संसार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने का | 
| किया है कि जो सब प्राचीन ऋषियें को की इई व्याख्या और अन्य सत्य ग्रन्धों 
Ш | के प्रमाण युक्षवनाया जाता है जिस से इस बात को साचो: वे सब ग्रन्थ आज 
| गे पर्यन्त बत्तमान हैं । और मेरे बनाये मासिक अडी में भी विदाने! के समभने के 
ДЕР संकेतमात्र जहां. तहां लिखदिये 9 कि देखनेवालेों के सुंगंमता हो । गोर 
етә | किसी प्रकार को भ्रांति वा dat मेरे लेख पर हो कर gar шаш खड़ी कर के 
_)॥ काई मनुष्य मेरे काल ат न खोबे कि जिससे देश भर कौ हानि. हो ।.और उस 
E? के! भो कुछ लाभ नहो ।परन्तु बहधा संसारमें वद उलटो-रोति. है. कि लोग उत्तम 
_)॥ कम कर चुके 514 करते.इवे को देख कर ऐसे प्रसत्ननहीं होते जेसे कि FRI 
_॥ कम वा हानि का देख वार होते हें । जो में निरानिरो संसार,ही.का भव करता 
॥ और аңа परमात्मा का कुळ भो नहीं कि जिस के आधीन मनुष्य के जोवन सत्यु 
A झौर सुख दुःख दें तो में भो. ऐसे हो अनधक वाद विवादों में. йя देता परन्तु 
क्या ae मैं तो अपना, तन मन्‌ धन सब सत्य के हो प्रकायाथ समर्पण करचुका 
(1844 ата करके अब тї का व्यवहार नहीं चल सकता 1 किन्तु संसार 
e को लाभ पहुंचाना हो सुभकेए चक्रवत्तो vrai Soe मे-इस बात का प्रथम 
dëi अच्छ प्रकाइ जानता था कि न्यारिये के सम्रान ब्रालू BT निकाल ने 
W чта ч कम-होंगे Tag मलोनं मच्छो को नाई निर्मल 'जल mr 
A करने ओर बिगाइ़ने वाले बहत हैं। परन्तु मेने इस धर्म कार्य FT सर्वशक्तिमान्‌ 
J SITET और न्याय संबन्धी परमात्मा के शरण में सोस धर के उसी के 
Д सहाय, чача Š चारम्भ бетте, 22--” == 
॥ ... में यद भो जानता था कि इस ча के विषय में जो शंका होंगी तो कम 
॥ sr äi ईध्या-करनेवाले। का. होंगी ।-परन्तु बड़े आशय की बात हे. कि 
Si Sr Dem भी इसो अन्धकार में फिसल पड़े और इतना न हुआ कि आंख घोल 
Ыбыш लालटेन लेकर चलें कि जिस में चाल чаа पर हाँसी और दुःख 
“жәйі यह पूर्व बिचार करना чу Deng ar TEE वाले er काम हे 
ж नहीं तो गिरे को लज्ञा का फिर क्याहो ठोकहे-इंस वेदभाष्य के विषय में पहिले 
г. आर ing साहब सो०एच टानो और परिडत गुरुप्रसाद आदि पुरुषों ने कहीं २ 
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के अनुसार पकड़ को थो सा उनका उत्तर तो अच्छे प्रकार दे‏ ر 
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= गया था । परन्तु अब पण्डित महेशचन्द्र апаа जो आफोशियेटिग 
पिरंसोपेल कलकत्त में के gent कालेज के दें। उन्होंने भो цата विधान 
परुषो का रंग पकड़ कर सन के छूळे गोले चलाये दें । इसलिये यद्यपि मेरा बहु 
steet समय ऐसे तुळ कामें में खर्च होना न चाहिये 1 परन्तु दो बाते को सिद्धि 
समक कर чч से कुछ लेख करना अवश्य जानता हूँ ।एकतो यह कि Katar 
सत्यविद्यापुस्तक वदोंपर दोष न आवे कि उनमें अनेक परमेश्वर को पूजा पाई 
जातो है । और दूसरे यह कि आगे के मनुष्यों को प्रकट होजाय कि ऐसी २ 
व्यध чча फिर खड़ी करके मेरा काल न खोव क्योंकि इस से कई कठिन शंका 
तो मेरे बनाए ग्रंथों हो के ठोक २ मन लगा कर विचारने से हो निवारण हो| 
सकतो हैं । फिर निष्प्रयोजन मेरा सवहितकारो काल क्यों खोते हैं । यह दोष! 
इस देश में बहत काल से पड़ाइआ Š । अथात्‌ महाभारत के युद्ध में जब अच्छेर 
पूण विद्दान वेद ओर शास्त्रदिक के जाननेवाले चल वसे । विद्या का प्रचार| 
तथा सत्य उपदेश,को व्यवस्था छूट कर तमाम देश में नाना प्रकार के बिन्न और 
उपद्रव उठने लगे। लोगों ने अपना २-छप्पर अपने २ हाथ से छाने की फिकरं 
को और इस थोड़े से सुख के लोभ में उत्तम ३ विद्यात्रों को ऐसा हाथ से खो 
बठे कि जिस से उनका बिचारा हुआ लाभ भी नष्ट होगया और तमाम 59% 
&л का भो धर कर डुबा दिया बड़े शोक को बात यह Š कि आंखों से देख कर 
भो कूप में हो गिरना अक्ता समझ कर अपनी अन्नानता पर दुःखो ओर at 
मान्‌ होने को जगह भो बरावर हठ हो करते चले जाते Š | इस का परि- 
णाम न जाने क्या होना हे । दूसरा कारण आयो के बिंगाड़ेका get है। उन 
का जन «їйї ने बहत कुळ. दबाया ओर सत्यग्रंथों का नाश किया । फिर इन्हीं 


Al 4 


жна होता गया (dis आज तक वेदों का प्रचार और सत्यउपदेश का. 444 
-ठीक २ होता तो किसो को शंका भन्ति और हठ बेद के बिरुद नवोन कात्तितं 


उनका 4018 विसुखहोने का कारण है इसलिये उन की भ्रांति Gang) 
लिखा этет? аз | => अलि 


- द्यानन्दसरखतो | 
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पशिडत महेशचन्द्रन्यायरलझत वेदभाष्यपरत्वप्रत्नपुस्तक का 
पणिड़त ख्वामोट्यानन्दसरखतो जो को ओर से उत्तर-- 


| 

| 

| 

| 

б महेश्रचन्द्रन्धाय० MNA विरुद्ध पंडिते के साथ में अपनो राय दी है तो. | 
उन्हीं के छत्तर मे इन का भो उत्तर मेरो ओर से जान लेना ॥ 

| - Ge महेश० पण्डित दयानन्द सरस्रतोजी के परिश्रम विद्या श्रौर परिडताई 

| (raqa प्रशंसा योग्य हे परन्तु उन का कुछ फल मालूम नहीं देता ॥ ; 

खामीजो०सम्मति देनेवालां की батат ओर न्याय तो उन के कथन से 

| हो प्रत्यक्ष हे.के जिस का छोटे विद्वान्‌ लड़के भी जान लेंगे। क्योंकि पंडितनो 

| लिखते $ कि खा० जो सब तरह विद्या आदि पूर्ण गुण युक्नह्ोने से प्रशंसायेग्य 

हैं परन्तु कुळ फलदायक नहीं । तो उन का de कथन पूर्वापर विरोधो दे थोर 

घूस में उन का ка वा वेद विद्या से विमुखता साबित होतो दे ॥ 


Ge महैग० खामोजो का यह गुमान वा अभिप्राय है कि पेद में एक परमे- 

| खर को पूजा ठोक दे । तथा सव ससारोविद्या sita वत्तमानकाल को कशाकौश- 
| लादि पदार्थविद्या RR हौ निकली है।इत्यादि बातें उनका काम महो करदेतौरें। 
"et जो इस बातका उत्तर में (Обе साहव के उत्तर में दे चुका Š 
s ES पर्डितजो के विचार से बेदॉ मे एक परमेश्वर कौ उपासना नहों है तो en 
зт उचित था वा अब भो चाहिये कि कोई संत्रवदा में से लिखकर यह वात सिद. 

= करदे कि वेदीं में श्रनेक परमेश्वरा का होना सिष हे । क्योंकि उन्होंने aa 

में से काई प्रमाण अपने og को पुष्टि के लिये नहों लिखा | इस से इनके मन. 

का अभिप्राय खुलगया श्र उन को विद्या को थाइ मिलगई कि लन्ड а जो 

apana कूप शब्द के समान चतुराई दिखलाई है। ये सब किसो kia 

सार्था Garë और पक्षपातो मनुष्य के тшеп” से वा अपनो हो थोडी साम- 
गांठ कें बल से लिखकर बंठ रहे 1 कि जिस में вит कोस्ति 
देश में होजावे। सो पं” जो यह म समभे कि भारतबषे s Dem नहीं 5 cl 
| बह व्याघ्र की खाल किसो दिन उघड़ कर सव कलर ganai । चौर में तो: | 
~| अपनो a सो विद्या de वृद्धि के नुसार षो कुछ लिखू गा वह सव को मा- | 
: | लम होता जावेगा और जितना कर चुका वह जान लिया होगा 1 और жет. | 
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(8). 


चित्‌ पण्डित जो ने भो समझ लिया होगा परन्तु सूक के समान संसारो और | 
कल्पित भय से कंद का खाद जान कर यथार्थ भोर निपचता से कह और मान |, 
नहीं सकते हैं । परमात्मा की छपा से मेरा शरोर बना रहा और कुशलता से वह |: 
दिन देख मिला कि वेदभाष्य संपूर्ण हो जाव तो биеде इस ATT देश में | : 
ча का सा प्रकाश हो जावेगा । कि जिस के मेटने श्रीर भांपने ST किसी का 
TAW नहोगा। क्योंकि सत्य का सूल ऐसा नहीं कि जिस को कोई सुगमता से 
उखाड़ सके भ्र कभी भानु के समान ग्रहण में भी आ जावे तो थोड़े हो काल | 
| में फिर उग्रह अर्थात्‌ निमंल हो जावेगा ॥ | 
Чә महेथ०--खामो जी हिन्दओं के धमप्रचारी ग्रन्थों को नहीं मानते कि | 
जिन में «чат < होमादिक का विधान है किन्तु केवल वेदे! छी की at | 
w खिचते हें । इस से मेरो समझ से तो उन को यहो उचित है कि बेदों को भी. 


एक तरफ डाल कर अपनो युक्ति और बुद्धि हो के अनुसार वर्ताव वत्तं ॥. қ 
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न्य देखे किन्तु प्रथम हो मेरे मानने न मानने के 

= Si यह वो बात हुई कि AF झोपड मे और | 
कि में अपने — 
अमान वे कोन कच. 
अनुमान से तोन इजार ग्रन्थ 


NAY оп яғ ai 


Е 
पीर | वे वेद्युल्ति वा प्रमाण से सिड नहीं हो सतो । जो २ संस्कार आदि में मानता 
Пя | कवे सब मेरो बनाई हुई वेदभूमिका अझ ३ में तथा संस्कारविधि आदि ग्रन्थ 
वह | में देखना चाहिये। और बे लिखते दें कि वेदे को भो एक तरफ धर दें केवल 
ІҢ | अपनी युक्ति वा बुद्धि हो के आधारो रह तो उत्तर यह है कि में बेदे। में कोई बात 
का | यु्तिविसद्व वा दोष को नहीं देखता ओर géi gy मेरा मत है ! सो यह सर्ब 
एसे | भेद मेरे वेदभाष्य में खुलता जायगा 1 ओर विद्दानां का यह काम नहीं कि किसी 
па | हेतु से सत्य को त्याग के असत्य का ग्रहण करे ॥ 

पंण्मह्ैय-हिंदुओं का विश्वास हे कि देववाणो का प्रकाश परमेश्‍वर को 
कि. | ्रोर से वेद पुस्तकेंकेरुप से sat? वा ऋषियों के हारा प्रेरण! को गई है परन्तु 
मेरो समक से तो दने! प्रकार ठोक नहीं हो aart 


तर- 

E: то जो--इस ата ат उत्तर वेदभाष्य को भूमिका ag १ प्रथम वेदोत्पन्ति 
| प्रकरण में देख लेना चाहिये । परन्तु इतना यहां भो में कहता इं कि अथ लोग 
| सनातन से युक्ति प्रमाण सहित वेदों का परमेखरकत मानते बरावर चले आये ¥ | 

है। | इस का ठीक २ विचार आंखे लोग हो कर सकते हैं हिर टू विचारों का क्याहो 

खः) साम्य है॥ | 

(4) "Ge मह्ेय०--वेदं इस विषय में खतः प्रमाण हैं कि उन में बइधा होम वलि- 


| कि यह खामो जो. ат AF कसा हथा समझा जा सकता है कि जब में 
उन कें om को: TOT gënt. 
खा०जो--वेदों में जो यज्ञादिक करने को आज्ञा है उस सव को प्रमाण और 


| के | दान आदि आज कल के लोगे! ने समभ «өт है यह सब वेदविरुद्द | और 
AT | मेरा भाष्य तो «я रोति का नहीं ठहर सकता क्योंकि ае प्राचीन सत्य geg 
چ‎ | के प्रमाणयुक्त बनता है। परन्तु पंडित जो का जो कथन है सो केवल अप्रमाझ 
न. | Š और पंडित जो ने मत के हो eR खाये हैं। आगे मेरे ग्रन्थ क्रो परी तो 
q | तमाम, देश भर को हो छो जांवेगो परन्तु पंडित जो को विद्या तों अभो तुल गई а | 
| | ә महेश०--स्वामी जोका मंत्रभाष्य эке नहीं है किन्तु उनकेःलिखने | 
|| को रोति और व्याकरण भो परिडितों के आग्रे हसो के कराने वाले š (तथा | 
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(4) 
>> ee a ака: n 
कई як जो उन के परोचकों ने निकाली हैं वे इस बात को साफ़ R सिद 
करती हैं कि खामी जो सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु अपनो कोत्ति और | 
नाम को प्रसिद्धि अवश्य चाहते हैं 1 जैसे कि वे ( उपचक्रे ) शब्द को पाणिनो के 
( nagas. ) सूत्र से सिद्ध करते हैं यह कभी नहीं हो सकता । यह बात मानी 
जा सकती है कि ( उपचक्र ) में आत्मनेपद लाया गया है am aert के श्रध में। 
परन्तु, उप, ач, से यहअर्थ नहीं निकल सकता है । ओर न सामो जो का यह | 
qa दे । क्योंकि वे उस का भाषा में अर्थ करते दें कि (किया हे)॥ | 


ето जो-इनका उत्तर में पण्डित गुरुप्रसाद आदि के तर्कडण्डन के साथ दे | 
gmi और पण्डित जोने कुछ उनसे विशेष पकड़ नहों को हे। परन्तु इस बात | 
का भेद सिवाय अरन्तय्यामौ परमेश्‍वर के जोव नहीं जान सकता कि में लोकहित | 
वाहता Š वा केवलविजय अर्थात्‌ नाम को प्रसिद्ि, भाषार्थमे जो शब्द (किया है) 
लाया गयातो इस का कारंण यह है कि भाषा में संस्कत का अभिप्रायमात्र लिखा है ` 
केवल ITA हो नहीं क्योंकि भाषा करने का तो केवल यहो तात्प हे कि जि- | 
न लोगों яна का बोध नहीं है उन को विना भाषाथ के यथाथ QET | 
नहीं हो सकेगा इसलिये भला यह कोई बात हे कि ऐसो तुक बातों में दोष | 
पैदा करना] जो कि विद्ानों के विचार से दूर हैं। और उप, कज, घातु का . 
ча है ( उपकार, और किया ) ये दोनों श्रथ भी भूतकाल को क्रिया को बतलातेहें ` 
कि ईशर ने sala चित के लिये बेटों का उपदेश किया हे और ठोकर घटसकताहै॥ ` 
ч» महेश०--खेर ये तो साधारण बाते थीं परन्तु अब में भारी २ दोषों पर | 
आता हं मंत्रभाष्य के प्रथम संस्छतखण्ड में (अग्निमो ड़ परोदितम्‌.) इस के भाष्य |: 
में खामी जो मे अग्नि शब्द से ईशर का ग्रहण किया हे । जब कि प्रसि आर्थ. | 
अग्नि शब्द के सिवाय आगं के दूसरे कोई नहीं ले सकता | तथा सायणाचार्य्य _ 
वेद्‌ के भाष्यकार को чё. विषय में साचो वत्तमान है । खामी जीअपने ч, 
शतपथंत्राषह्मण और निरुक्त आदि को प्रमाण मानते हैं परन्सु क्या ये भाष्य आदि | 
अग्नि शब्द से परमेश्वर फे अर्थ को पुष्टि कर सकते हें अथात्‌ कभी नहीं करों“ 
कि जो २ शब्द उन में бача. ў लिखे हें उन में अग्नि s= का नाम॑ भी. नहीं 
है । फिर स्रामो जो इसो प में ऐतरेयबाह्मण का प्रमाण धरते हैं कि 2 | 


TT अग्ने सवौ देवताः ॥ ऐ० १। पॅ. १॥ ˆ `: 


`< awl कुछ संबन्ध नहीं दे किन्तु दौचास्थितियज्ञ में लग सकता.हे में qw आगे | 
का ЕТП डाकटर एम emm साहब के टोकासहित लिखता ह) 77 7 


“<i. 


RS > 
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= पंडितजी को ऐसो पकड़ से मालूम होगया कि उन Sr 

संस्कत ग्रंथ समभने का बहत हो बोध हे और विदाने! को चाहिये कि afea 
शो कौ खातर से मान भो,लें कि वेट्‌ विद्या के बड़े प्रवीण हैं । सत्य तो यह > 
कि segi ने प्राचोन ऋषिमुनियें के ग्रंथ कभी नहीं देखे और उन का ARR 
अंथ समभने का बिल कुल ज्ञान नहीं क्योंकि जिन २ ग्रंथा अर्थात्‌ 84, ла 
पथ ओर fas आदिय्रों के प्रमाण मेंने वेदभाष्य में लिखे हैं उन को ठोक २ 
बिचार ने से आयने के समान जान पड़ता है कि अग्नि शब्द से आग भीर ईश्वर 
Ai का ग्रहण है | जेसे देखो कि-- 


इन्द्रं सिर gute | तदेवाग्निस्तदादित्य०। 
ब्रह्म wfs; | आत्मा वा अग्नि; ॥ 
देखिये विद्यानेत्र से इन पांच प्रमाणां में баята परमेखर छो का ग्रहण 
FIT है । 
siet अग्नि! प्रजाश्व प्रजापंतिश्च ॥ | 
| शोर इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भोतिक अग्नि 904 प्रजापति शब्दे чї- 
Rar लिया जाता हे | इसो प्रकार-- 2-2. же. 
संवत्सरोऽग्निः ॥ 
Safe патчі में अग्नि शब्द से ठीक २ परमेखर का ग्रहण होता दे तथा 


afaa- सवा देवताः ॥ 


| पस बचन में भो परमेश्‍वर और सांसारिक अग्नि का ग्रहण होता दे । क्यों 
а | कि जहाँ उपास्य उपासक प्रकरण में सब देवता शब्द से अग्निसंज्ञक परमेश्वर का 
| ग्रहण होता हे इस में मनु का प्रमाण दिया है क्योंकि; ' e 


यत्रोपास्यत्वेन सवी -देत्रतेत्य॒चयते तब AUAI gier) 

- ай वे इस पंक्ति का अभिप्राय समभते तो उन का अग्नि शब्द से परमेश्वर के 

| ग्रहण में कभो भ्रम न होतां तथा निरुक्त से भो परमेशर और भोतिक इन दो- 
~ | $i का aT ग्रहण होता हे । देखो एक तो ( яч: ) इस शब्देसे उत्तम 
|| परमेश्वर हो माना जाता हे इस में कुछ संदेह नहों ओर दूसरा हेतु यह हे कि 

x (жата) इस शब्द से अग्नि नाम ज्ञान खरूप परमेश्वर हो का ग्रहण ST सकता 

|| है क्योंकि) इणगती | इस धातु से यहां ज्ञानाथ हो अभिप्रेत हे (€) इख 
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а SE DE aa 


बिना баё भो लिये जाते दें 489 अस्बरिमादि भो परमेश्व रके नाम दैं। इसपूबंप्रस में 


———n YY — EE 


we से केवल भोतिक अग्नि लिया जायगा परमेश्वर नकीं । सथा (अक्तात्‌ और 
ата ) इन AA से परमेश्वर ओर भौतिक ӨЗІ लियेजाते हैं क्योंकि, w 
धातु से ऋषि को प्राप्ति और गमन чё हो लेने का अभिप्राय होता तो (sme, 
रात्‌, नोतात्‌) ऐसे शब्दा का ग्रहण नहीं करते तथा जो अग्नि शब्द से धात्वर्थ 
ven में यास्कमुनि का अभिप्राय नहीं होतातो чаша धातुओं को. नहीं-गिनते 
(«бача देवताः इतिनिर्वचनाय) इस बचन का अर्थ निरुक्षकार करते 
$ कि जिस का बुढिमान्‌ लोग अनेक नामें! से बर्णन करते हैं। जो कि एक 
| भहितोय सब से बड़ा सब का आत्मा है उसी के अग्नि कहते हैं ॥ 


उत्तर ज्योतिषो एतेन атачая भजेते О -- 


| इस बचने में अग्निशव्द से परमेश्वर चौर भीतिक-दोनां का ग्रहण होता है 
| क्योंकि इस अग्निनामधेय से «їйї उत्तर ज्योति अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान пел ү 
| परमेश्वर जो कि प्रलयके єчє सबसे सूच्म तथा आधार हे उसका ओर जो AUT 
रूप गुणवाला सब से सूच्म स्थल чета? में प्रकाशित और प्रकाश करने वाला 
भौतिक अग्निहे इन दोने| का यथावत्‌ чеч होता हे इसो प्रकार: 


अग्नि! fas Taqa ॥ 


इत्यादि में भो प्रग्निशव्दसे а का लेना होता है तथा (प्रशुयसितारं०) 
जो सब को शिक्षा करनेवाला, чан से भो अत्यन्त БЕН, -सखप्रकाशखरूप, समा 
fT से जानने योग्य पर पुरुष परमात्मा हे विदान उसी का ANAT जाने 
फिर (एतमेके वदन्त्यग्निं०) वहान्‌ लोग अग्नि आदि НІНІ करके एक परमेश्वर 
Srel कहते हैं ।ऊपर सब के प्रमाण अग्नि अर्थात परमेश्वर में प्राचीन सत्यग्र |! 
को साचो से ठीक २ घटते डे परन्तु जो पंडितजो के घरके निराले ग्रंथ हैं उनमें | 
न होगा भर कदाचित्‌ वे कहें कि निघण्ट में जो 9 яти हैं उनमें aE |. 
नहीं आता इससे मालम हुआ कि अग्नि परमेश्वर का वाचो नहीं ती бият |. 
चाँडिये कि जैसे निघण्ट के अ० २ Go २२ में जो “राष्री” । чы: a नियुत्वान्‌ |. 
җа” ये चार ईश्वर के अप्रसिद्द-नाम Š ओर यह नहीं हो सकता कि-जो नाम |: © 
| paca निघण्ट में 21-99 माने जांय जोरों Sr Gert खोग-छोड़. 241 S 
परषेश्डर के तो असंख्यात नाम हैं ओर आप क्या चार हो-नाम ईश्वर केसमभते |, 
(सौर क्या निघण्टमे न लिखने से व्रह्म,परमात्मा आदि ईश्वर के नाम नहो हैं |. 
| कह पंडितजो को बिलकुल भूल.हे लेसे ब्रह्म आदि fac के नाम निघण्ट के 
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ы जो कुछ अवश्य था gau से लिख दिया । यह बात वेदभाष्य के AFF x 
| पूवक सिद्ध करदो दे वहां देख लेना | पण्डित जो आर गिरिफिथ साहब और 
› о 949 टानो өтеді के पोळे २ चलते हैं से इस का कारण यह है कि 
थ || Чә जो ने महोधरादि की age टोका देख लो है और उक्त «тей -ने प्रोफेसर 
ते | विल्सन आादि के छन्हीं saq आष्ये। зяй ag में देख लिये ІЙ छन से 
ते | | क्या हो सकताहे । जब तक सत्य ग्रंथ] ओर सूलमंत्रा के न देखें समभ तंब तक 
т || वेद нї, का अभिप्राय ठोक २ जानलेना लड़के का खिलोना नहीं है | इसी के 

समान He काओर жанай है इसलिये अब दूसरोबात का उत्तर लिखते चे, 


अग्निब सर्वा देवताः देवानामवसो विष्णुः परमस्तदन्तरणा 
है || शवों अन्या देवता: 1 


क || इत्यादि पर जो पण्डितजो ने लिखा हे सो भी aa है क्योंकि वेदमंत्रादि 
त्‌ || प्रमाणों का छोड़कर (अर्निव-सर्वाः ०) इस पद पर लिखने से मालम होता हैं कि 
T || पंन्जो-ने.भाष्य को-परोचा तो न.को किन्तु छल अवश्य किया 9 साभो dë 
ने इस वाक्य ат तो लिखा परन्तु उसके अभिप्राय को यथार्थ नहीं जाना क्योंकि 
इसका अभिप्राय. यह हे कि सब कमकाण्डके ्रर्निहोत्रादि अश्वमेध पर्य्यन्त होम- 
क्रिया में अग्निमंत्र प्रथम और AUA कां पञ्चात्‌ उच्चारण करते हैं जहां कहीं 
) || व्यावद्दारिक ३३ За गिनाये हैं वहां भो अग्नि प्रथम ओर विष्ण steigt गिनाया 
г || है तथा।“अर्निदेवता 5” इस मंत्र मे भो अग्नि को प्रथम और ататын में 
नें || ग्रहण किया है से Saa ब्राह्म ० के Шо Q अर Ro १० में लिखाहे fe 


र |... ब्रयस्तिशद्‌ वे Sat अष्टौ .वसव इत्यादि | РЕЗИ 


| 7 तथा<शतपथब्राह्मण में भो इसी ата को व्याख्या वेदभाष्य को भूमिका के 
| ag ३ के छंछ це को पंक्ति ३१ में देवता गन्द से किस २ को किस २ गुण से 
{| ग्रहण करना लिखा है वहाँ देख लेना | तथा उसो अङ” के ge ६६ URS में 
| अग्नि से आरम्भ करके प्रजाप्रतियज्ञ अथात्‌ विष में गिंनतो чї करदो हे 

म |! इसलिये ( अस्निव ० ) इस बचन में अग्नि को प्रथम और विष्ण का. अन्त में गिना 
211581 सो ча लिखित ग्रंथ में देखने. 9 सब शंका निवारण होजायगो । तथा 
ने उक्तसाहब लोगे।और पंडितजो को यं, भो शंका (часа होजावेगो कि वेदों में 
“| एक के सिवाय दूसरा इश्वर: ST Ai नहीं हे किन्तु जिस २ हेतु-से.जिसर परा 
के | का नाम-देवःघरा हे.उस २ таті अथात्‌ з में देख लेना । ओर डाक्टर 


Im 


में (ën साचनःको-अशुब-टोका. का जो हवाला देते EN यह परिडितजो-कों एक 
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gar को बात हे । कि प्राचोन सत्य संस्कत ग्रन्थो के. छोड़ कर इधर उधर | 
कस्त्रिये हिरन के समान भूलते. और भटकते हैं डाक्टर एम साहब वा सो-एच- | 
टानो साहब वा आर गिरिफिथ० साहब आदि कुछ ईश्वर aN कि जो कुछ 
वे लिखचुके वह बिना परोक्षा वा विचार के मामलेने योग्य ठहरे ।क्या डाक्टर 
एम*हाग०साहब हमारे आय्य ऋषि मुनियां से बढ़कर $ | कि जिन के हम 
सर्वापरि (माम निथय करलें और प्राचीन सत्य ग्रंथा के छोड़ देवें जैसा कि 
पण्डितजी ने किया हे 1 जो उन्हीं ने ऐसा किया तो किया करो मेरी इष्टि में 
तो वे जो कुछ हें सो हो दैं तथा इस कण्डिका में भो ( यज्ञस्यान्ते ) बचन मे. 
आदि में अग्निमंत्र और अन्तमें Dada का प्रयोग किया जाता हे फिर 
इन देने के बोच में व्यवहार के सब मंत्र देवते गिने हें । अग्नि ST प्रथम 
जिन a FÎ का वायु ओर बृष्टि जल को शुद्धि के लिये अग्निमें होम कियाजाता. 
है वे सब परमाणु रूप होकर विष्णु अथात्‌ чэ) के आकर्षण से वायुद्दारा आका. 
में चढ़जाते हैं फिर मेघमण्डल में जलवृष्टिके साथ उतर कर बाकी जो बीच में 
३० देव गिनादिये हैं उन सभा का लाभ पहुंचाते हैं | इस अभिप्राय का प णित. 
जो नहीं समते दें ॥ 2६777 r Na 


Ca 
ge महेश०-अब ऊपर के वचन से साफ जाना जा सकता है कि वेद्‌ में ek 
परमेश्वर को पूजा नहीं किन्तु (төге देवता विधान पाया जाता Š | A 
उन देवताओं Әт बलिदान आदि पदार्थो का Q= करना लिखा हुआ है। ह 
वाक्य में यह बात सिद्ध नहीं हो सकतो कि अग्नि शंब्दका अर्थ ईश्वर हे De 
उस में ईश्वर का जिकर भी नहीं है। इस बात को साबूती मे सामी 
प्रमाण देते चे ( यत्नोपास्वत्वेन० ) अथोत्‌ जहां सब देवों काः 7 S к 
वहां परमेश्वर ат समझना चाझिये। फिर इस को . पुष्टि में = N कहा ६ 
प्रमाण देते हैं.(आत्मेब देवताःसर्वाः०) अथात आत्मा सब > ` 99 बा 
SE z S २ आत्मा सब देव हे ओर आत्मा ही' 
में सब संसार स्थित हे यह नई समभ सकते कि यह बचन खामीजी कात 
प्रसन्न प्रमाण को पुष्टता केसे कर सकती Š ॥ SR 


e о а. „ч | 


खा०जो-ऊपर के बचने! से ईशर का नाम अग्नि 
पक्षपात ar के विद्या को оош: से देखने वाले के 
निस्सन्देह अग्नि ईशर का भो नाम Š 1981 में अनेक Sar S 

۹ E SAT का विध al 
नहीं है। और जो देवताशब्दसे रुष्टिके भो vert का विधान = 9 E k 
अटरवदा दिभाष्यभूमिक्ता के яка के देवता विधान प्रकरण को देखने से अच्छ 
प्रकार जान लेना अथात्‌ जिस २ गुण शोर अभिप्राय से afz के पदार्धो' का та 


— 


न सिद्ध करदिया Š ! परत. 2 
T स्पष्टमालम होता हे कि 
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देवता TOT गया है उस के देख लेना चाहिये क्योंकि वहां यद्द बात अनेक 
प्रमाण से सिद्ध करदो हे परन्तु चारो वेदों में एकसे दूसरा ईश्वर कहीं नहीं माना है 
ओर न ईशर के तुल्य पूजना कहा है किन्तु उन को दिव्यगुणां से व्यवहारमात्रमे 
देवता संज्ञा मानो है। 91981 में एक से दूसरा ईश्वर कहीं प्रतिपादन नहीं 
किया हे | तथा इन्द्र अग्नि और प्रजापतिआदि शब्दों से ईश्वर ओर भीतिक दो ने 
का प्रतिपादन किया है । ओर जो पण्डित जो लिखते हैं कि अग्नि शब्द का अर्थ 
ईश्वर नकीं है किन्तु उस स्थान में जिकरभो नहीं इस का उत्तर ае है किइस में 
ag बेदान्त ब्राह्मण तथा मेरा दोष TF किन्सु इस में पण्डित जी के пт 
жа अभ्यास का दोष हे । क्योंकि जो मनष्य वेदादि शास्त्रो' का यथार्थ अर्थ न 
समभा होगा उस के उलटे ज्ञान हो जाने का संभव है 1 वेदों में एक ईश्वर 
के प्रतिपादन में भूमिका अङ्ग 8 में ८९ के чы से 2२ 98 तक ब्रह्मविद्याप्रकरण 
को समासि पर्यन्त देखना चाहिये । (ataa देवताः सर्वाः०) इस का ята 
ufea जो ने ठोकर नहीं संमभा हे 1 क्योंकि इस का मतलब यह है कि आत्मा 
अर्थात परमेश्वर हो अग्निआदि सब व्यवहार के देवताओं का रचन पालन और | 


| विनाश्य करने वाला हे तथा (अस्निदवता:०) इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता 


और अग्निआदि नामों से परमेश्वर का भो ग्रहण है क्योंकि (सवमात्मन्यवस्थितम्‌) 
इस वचन से सिद्ध होता है कि सव जगत्‌ का आत्माजो परमेश्वर है सो उसी में 
स्थिर है और वही सब में व्यापक हे इस अभिप्राय से यह बात. सिद्ध होतो Š कि 
अग्नि परमेश्वर का भो नाम हे इस से मेरा कहना यथाथ पुष्टि रखता ër 


de महेश०-णऐतरेवत्रा० के प्रमाण से अग्निओर विष्णु दोहो देव मुख्य करके | 
पूजनीय माने हैं क्योंकि वे हो यज्ञ में आदि अन्त के देव हैं जिन के दारा सव | 
बोच атаї को भाग पहुंचता है इसलिये इन्ही दोनों को सब देवों के तुल्य स्तति | 
| 


| की गई है । इस में खामी जो ऐतरियब्रा० का जो प्रमाण देते हैं सो उन के कथन 


की पुष्टि तो नहीं करता किन्तु RTT पड़ता ей” 


ато जो-अब जो Чо जो ( अग्निव सवा देवता; ) इस में श्रान्त हुए हैं सो 


` ठोक नहीं और जो-- > 
£| अग्निर्वे देवानाअवसो विष्णः परमस्तद्न्तरेण सवी अन्या देवताः | 


इत्यादि 9949 व्राह्मण का प्रमाण धरा है इस का अथ ठोक २ परिइत जी | 
नहीं समभ हें इस का अभिप्राय यह हे कि (अग्निव सवा देवताः, विष्णु सवा | 
देवताः ) इस का भो मनु के प्रमाण समान अथ होने से मेरे अभिप्राय को पुष्टि | 


"EE 
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करता हे और जहां भौतिक वा मन्च हो देवता लिये गये हें वहां पुरोडाश आदि | 
करने को क्रिया ट्रव्ययज्ञ में संघटित यथावत्‌ को गई दें क्योंकि जब प्रथम अग्नि | 
में होम किया जाता है और उस से सब ट्रव्यों के रस ओर जलआदिके परमाणु 
पृथक २ हो जाते हैं तब वे इल के हो के od के आकषण से वायु के साथ मेघ 
मण्डल में जा के रहते हैं फिर Zéi मेघाकार संयुक्त हो कर हष्टिदारा gel आदि 
मध्यस्य देवसज्ञक व्यवहार के पदार्थों йт पुष्ट करते हैं इस का नाम भाग ओर 
बलिदान हे । तथा इसो कारण अग्नि को प्रथम और सूय को श्रन्त में माना है। 
ऐसे हो अग्नि के! सूच्म और यलोक के अग्नि का बड़ा पुंज समभा है। 
बूत्यादि अभिप्राय से यह पंक्ति ऐतरेय ब्राह्मण में लिखो है जिस के पं० जी ने 
न जान कर मेरे लेख पर (чах संमति दो है ॥ 


Чо महेश०--निरुक्त भो कुछक हो साक्षो देता है खामी जो (अग्नि: कस्मा 
दग्रणोभवति० ) इत्यादि निरुक्त का प्रमाण धरते हैं कि जिस में अग्नि शब्द की. 
साधना को गई है । कई धात्वथे केवल भोतिक अग्नि के वाची हैं और स्वामी जो. 
भो इस बात के मानते हैं ओर कहते हैं कि सिवाय भौतिक के अग्नि ge? 
इश्वर का भो ग्रहण होता हे ओर यह अंध (अग्रणी:) शब्द से लेते Fi जेसा ft 
maaan समंभता है कि अग्नि शब्द ( अ्रग्र-नो ) से मिल कर बना Š aaa 
814584 शब्द के कुछ विशेष अथ नहीं करता है | TAU ято जिस के स्वामी 
जी मानते हैं विशेष अथ बताता है परन्तु ईश्वर के नहीं यद्यपि वे कुछ कही 
हैं लेकिन सिवाय भोतिक के दूसंरा अर्थ «ӨЙ हो सकता ॥ : 
ато जी-अ्रब जो do sit लिखते हैं कि निरुक्तकार भी कुछक हो संमति देता 
है सो नहीं क्योंकि निरुक्त में अग्नि शब्द से परमेश्वर और भोतिक दोनों अर्था, 
का यथावत्‌ ग्रहण किया हे | तंथा उस में अग्निशब्द का атча तो कुछ भी नहीं 
लिखा है किन्तु धालथ के निग से. अर्थप्रतोति कराई हे ककि. va 
साधुल व्याकरण का हो विषय हैनिरुक्त का नहीं । इस लिये उस में wf ती गिव 
आर योगरूढि शब्दों का निरूपण मुख्य करके किया गया Š जसे कि ( чата! 
(aata ) («+чта) वा (नोतात्‌) इन में (इण्‌) धातु गत्यथक(अजज) gare? 
кы ) भस्मो करणाथ ( Фә )प्रापणार्थ दिखाने से विडाने।के। ऐसा भ्रम कर्भी 
हो सकता है कि अग्निशव्दसे परमेखर और भोतिक दीना का ग्रहण नई. 
है क्यों कि (इग) और (язя ) इन घातुओं के qami होने से ज्ञान THT 
AMAT अर्थ लिये जाते हैं। इन में ज्ञान और प्रापत्यर्ध से परमेश्‍वर तथा Ñ 
| और पराप्य थं से भौतिक पदार्थ ये दोनो हो लिये जाते हैं और (अग्रणी Jose ag 


| 
| 


meee —— cs n TT h,0 
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AY यज्ञ घ प्रणोयतेऽगं नयति || 


इस के अभिप्राय से अग्नि शब्द परमेश्वर और (न muaa я B3 ) 
इस से भोतिक पदार्थ में लिया जाता हे यह निरुक्त का HATE ® । 
मत्रभाष्य के दूसरे पृष्ठ में ठोकर लिख दिया गया | जो उसको पण्डितजीयथाश 
विचारते तो इस वेद्भाष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्मति कभी न देते क्योंकि निरुक्त 
कारने पूवाक्ष प्रकार से दोनों अथ का विशेष अच्छी तरह दिखला रक्वा है परन्तु 
जो कोई किसी के लेख का अधे यथावत्‌ नहीं समझते उन को उस के [айн ат 
सामान्य अश्र का ज्ञान कभो नहीं हो सकता ॥ 


पं०महैश०--(-प्रजापतिह वा TEHT ) हमारी सुराद यह नहीं है कि हम 
тачи बाह्मण में अग्नि शब्द भौतिक का वाची 22 किन्तु में यह बताता Š कि 


Чата атата निश्चय होता है कि अग्नि सिवाय आग के दूसरा अर्थ नहीं देती है॥ 
स्वा०्जी--पंडित जो का कथने हैं कि हमारी मुराद यह नहीं है कि eat, 
TANA में अग्नि शब्द भौतिक का वाचो es इत्यादि एस का उत्तर यह है 
कि में gaia प्रकार Ra शब्द से. परमेश्वर ओर भोतिक दोनीं अथा को लेता 
हैं सो वेदादि शास्त्रों के प्रमाणसे निर्भमताके साथ सिद हे । परन्तु पेथ्डित जो 
का अभिप्राय जो अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में RTE है उस का हेतु यच 
मालूम पड़ता हे कि परिडत जो बाल्यावस्था से लेकर आंज т अग्नि ges से 
भोतिक अथात्‌ चल्हे आदिमें जलने वालो हो आगि को सुनते और देखते राये हैं 
इसलिये чї तक उन को .दोड़ है परन्तु में उन से मित्रभाव से ағара कि 
а वैद, Чет, эчте, और बाह्यण आदि सनातन आषंग्रन्छों के अर्ध जानने में 
अधिक. पुरुषाध कर कि जिस से qala дар शंका हृदय में उत्पन्न न हों क्यों 
कि: जो R паца के प्रमाण में ने वेदभाष्य में अग्नि शब्द से परमेश्‍वर के geng. 
विषय में घरे हें वे क्या शतपथ AF हैं जो शंका हो तो उक्त जगच पुस्तक में 
देख लेव ओर जिस атал को पंक्ति का प्रमाण -पश्डित जी ने धरा हे उस्म का 
सुख्य पाढ З ने,पडिले हो उड़ादिया इस चालाको.को देखना चाहिये कि-- 


дез मखादजनयत्तस्यादन्‍्नादो5ग्नि: स यो हेवमेतसरिन- | 


чете वदान्नादो हव भवति॥ ` ` ЖҰ”. | 
> इस में чате शब्द अग्नि का वाचो AU gr- 


=ч=н अङसन्नाटोअष सन्नाद्‌। 
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| नहीं है जब कि यहां एथिवो अर्थात्‌ 


(१४) 


३ . | 
ААТ“: 
D 


LEE 
ا‎ काजा | 


यह абада उपनिषद्‌ का बचन परमेश्वर के विषय में है अर्थात्‌ वह उपदेश | 
करता है कि में ही чате हे और чате अग्नि को कहते हैं इस से यहां भो | 


परमेश्वर का नाम अग्नि आता है और टूसरो चाल पण्डित जो यह भो खेले हैं. 
कि जिस आधी पंक्ति से शतपथ में अग्नि शब्द से परमेश्वर लिया है उस पाठको | 


अपने पुस्तक में नहों लिखा देखिये कि: : 
प्रजापति; परमेश्वरः यत्‌ чета मुख्यात्‌ प्रकारामयान्यु- 
ख्यात्कारणात्‌ एनं भौतिकमग्निमजनयत्तष्मात्सपरमेश्वरो- 
ऽन्नादो ऽग्निरथोदग्निसंच्ञो विज्ञेयः । यो मनुष्यो इ इति नि- 
श्चये नेबमनुनाम्रकारेशीतसन्त्रादं परमेश्‍वरमग्नि Se जानाति 

ह इति प्रसिद्दे सणवान्तादो भवत्यथोद्‌ बह्मविद्धवतोति ॥ 


इस प्रकार से यह बात निश्चित होती हे कि पण्डित जो उन ग्रन्धों का अर्ध ` 


ठीक २ नहीं जानते और जितना जानते हैं उस में भो कपट और आग्रह से सत्यं 

नहीं लिखते | पण्डित जो को विदित हो कि यहां पाठशालाओं के लड़कों से | 
RT बा उन को परोत्ता-नहीं है इस से जो कुछ वे लिखें सो विचार: / 
पूवक होना चाहिये कि उन को किसी की खुशामद वा आग्रह से लिखना उचित | 
नहीं ai २ शतपथ के प्रमाण में ने वहां २ लिखे हैं उस २ का अर्थ भी quq | 


लिख दिया है зый ध्यान देकर देख Fı O. 
Tayao अग्नि; शथिवोस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः |І 


АФ का अग्नि ईखर अर्थ में कभी नहीं लिया जा > Е 
сақалы न सकता हे इस बात को 
च्छो तरह प्रकाश करने के लिये कि निरुक्तकार अग्नि शब्द के क्या अथ लेता हे ॥ 


>> च्ल् aS ने 
स्वा? जो फिर जो पशण्डित जो ने ( अग्निः एध्वोस्थानस्तं प्रथम TET. | 
मः ) इस में अपना अभिप्राय जताया हे कि क्या чеЙ का अग्नि ईशर अथ में | 


कभी लिया जा सकता हे । इस में पण्डित जो से में पूछता = कि क्या अ 

अन्तरिक्त ओर чий लोकस्थ अग्नि ईशर अर्थ में ग्रहण करते तथा क्या E 
मेशवर के व्यापक होने से एथिवोस्थान नहीं हो सकता और उन को विचारना 
चाहिये कि ( एथवी स्थानं यस्य सः чена тат ааа waa ) 
इस बचन के अथ पर उन का अभिप्राय ठोक नहीं सिद होता क्योंकि इस बात 
को कोन सिद्ध कर सकता हे कि प्रथिवी से भिन्न अन्य чети में भौतिक अग्नि 


सब ele भर लो जाती है Ee ч даг कायं 
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और कारण रूप का भो एथिवो शब्द से लेते हे । फिर उन का अभिप्राय इस 


बात में शद्वकभो नहीं हो सकता क्योंकि रूप गुण वाला पदार्थ अग्नि शब्द से 
AT होता है ओर न केवल жез वा वेदो में धरा इत्रा | तथा एथिवी स्थान शब्द 
के होने से अग्निगव्दका ग्रहण परमेश्वर अथ में भो यथावत्‌ होता हे 1 जेसे :-- 


यः faai fasa एथिव्या अन्तरो$यं चिवो न वेद्‌ यस्य एथिवो 
शरोर ्थिवीमन्तरोऽयसयति 9 त आत्मा अन्तव्यीम्यमृत; ॥ 

यह बचन дао कां० १४ яо ६ ATo ५ कण्डिका काहे कि जिस में 

एथिवोस्थान शव्दसे परमेश्वर का ग्रहण किया हे क्योंकि जहां कहीं भ्रन्तर्य्यांमी 


शब्दसे परमेश्वर को विवक्षा होतो है वहां एक जोव के हृद्य को aart से भो 
परमेश्वर का ग्रहण होता हे जसे :— `. 


га MACRATH: | 
_ अथात्‌ गौतमक्रषि से याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गीतमजो एथिवी में ठहर 
रहा है मोर उस से एथक भो है तथा जिस का एथिवो नहीं जानती जिस के 
शरोर के समान एथिवो हे जो AA में व्यापक होकर उसका मियम में रखता 
है वहोपरमेश्‍वर असत अथात्‌ नित्यस्वरूप तेरा जोवात्मा का अन्तय्यांमो आत्मा 21 
इसने हो से बुद्धिमान समभलंगे कि पण्डितजी निरुक्त का अभिप्राय केसा जानतेहैं॥ 


2-0 महेग०२-तधा देवता. विषय में उसका कसा विचार धा आगे के प्रमाण 
अड्गरेजो टोका सहित लिखते हैं (यत्कामऋषियस्यां०) जिस मंत्र से जिस देवता 
को सुति कोजातो है वहो उस मंत्र का देवता है (महाभाग्याइवतायाः) अथात्‌ 
देवता एक हो है परन्तु उस में बइतसो शक्ति होने के कारण अनेक रूपी में पूजा 
जाता है उस के सिवाय और २ देव उसके яше | प्राचोन अनुक्रमणिकाकार 
भिन्न २ मंत्रों के एथंक रे देवता विभाग करता हे और इस का प्रमाण खामी जो 
ने माना है देखो vg (5493 | तथा ए० २३ Чо १४ । इसी विषय को | 
परन्तु बात काट-के उस के असलो अथ के बिरुद ата हैं कि सव HAT का 
देवता परमेश्‍वर है अग्नि वायु आदि नहीं यह हिन्दुओं का बड़ा सत्यानुसांर धम 
है कि अनेक देवते एक ईशर हो के प्रकाशरूपडें । इस बात का प्रमाण ऐतरेवा 
पनिषद्‌ मे लिबता है कि जिस के खामोजो भो मानते हैं जेसे :-- 


निहितमस्मा भिरेतद्यथावदुक्लंस नस त्यघोत्तरप्रश्नमनत्र होति ० | 


इत्यादि। 8 1 ४। ६ Н 
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` खामो जो--यत्कास ERAT देवतायामार्थप्रत्यमिच्छन्‌ 

स्ततिं प्रयुङ्क्ते तदतः स मंत्रो भवति ॥ | 
_ इस का उत्तर भुमिका अङ्क ३ के देवता विषय में देख लेना वहां अभिप्राय- || 
सहित (чабат है अथात्‌ प्रकारान्तर से व्यवहार के पदार्थो को भी देवसंज्ञा 
मानो है पूज्योपास्य बुद्धि से नहीं । яа प्राचोन अनुक्रेमणिकाकार जो भिन्न २ 
देवता-मानता है सो भी इस अभिप्राय से-हे कि इस मंत्र का अग्नि देवता gar. 
दि लेख से कुछ आप कोःबात को पुष्टि नहों होती жиш eet केवल नाममात्र || 
का प्रकाश है विशेष ча का नहीं वसे हो अग्मि शब्दके чата प्रकार से घटित | 
दोने| अर्थ लिखे जाते हैं तथा सब मंत्रों का देवता परमेखर इस अभिप्राय से है | 
कि सब देवों का देव पूजनीय और उपासना योग्य एक अंदितीय ईश्वर छी है 
Sr यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिखटिया है वहां देखलेना कि व्यावहारिक afa 
वायु के देवता किस लिये ओर чат किस प्रकार मॉनां जाता हे ऐसे हौ | 
सब जगंत्‌ के बहम मानना तथा बुझ का जगत रूप-समकना це हिन्दुओं को | 
बात होगो ai di नहीं । हम लोग आरव्यावसेवासो बाह्मणादि वर्ण Arer, 
чат gras ब्रह्मा से लेकर आज पर्यन्त чанах के -बेदसेति से : णसा | 
मानते चले आये हें कि वह शब सनातन निर्विकार , अज, अनादि , सरूप | | 
जगत्‌ के कारण-से -कायरूप जगत्‌ का <s पालन और विनाश करनेवाला ә 
भोर हिन्दु उसको कहते हैं कि जो वेदोकसत्य मार्ग से Des चले | इसमें पंडित | 
जो. ने जो. AOE का. प्रमाण घरा है:से। भो (нен s mäer लिखा हे. | 
क्योंकि वहां बृह्म को उपासना का प्रकरण aaar | 
__ अस्त पसाधपहतपापमाओं बहाणो मझमेत्येबेतटाह ag. 7 
युकतो$जसं'व्िन्तयति ача аат तपसो चिन्तया चो प्रलब्धः 
महा स Tara: पर eent अध देवत्व देवभ्यश्चेत्यच्षव्यसपरिसि-_ | | 
तमेनं goasa च एं матаса |ˆ || 
TE ~ जो पंडितजी इस प्रकरण को ad ठोक २ समक sa T = l 
नाम अग्निनहों ऐसा कभो न कह सकते क्योंकि उसो zen SC परत det Bt 

यहां भो हैं और ब्रह्म को аз чата व्याप्य जो पबाक्त स्थ k की 
पूबाक्त स्थान शतपथ ब्राह्मण में 


RSTRNT 


न 


Г ° a 29 3 
і अन्तयामो एथिवो से लेकर जीवात्मा पर्यन्त २४ अथात्‌ अन्वय और व्यतिरेका- 
и “Ша ते गरोर शरोरो अधात्‌ व्याप्य व्यापक संबन्ध्र परमेश्वर का जंगत के साध 

` | दिख लाया हे से देखलेना उसो शतपथ में पांचवे ब्राह्मण कौ क =` मे पावे बाह्य कौ २६ कर्डिका मे 5 ZS 
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| TI ATÎ कर अपने са के सब टोषों ST अलग करता इस के उपरान्त जब 


| मात्र को प्राप्त हो जाता है! सब सुक्त पुरुषों के समीप रहता sat чаа а 


(१७) 


ЖЕРІ gett ओताउसतो सन्ताऽविज्ञातो बिज्ञाता 
नान्योस्ति XETE | 
व्याप्यव्यापकसंवन्थ чата त्रलंकार से यथावत्‌ दिखला दिया है इस а 
ब्रह्म खल्विदं वाव q | 
इस का अर्थ इसप्रकारसे है कि ब्रह्म] केवल एक Saana तंल है जेते किसी 
ने किसी से कहा कि यह सुवर्ण खरा है तो इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि 
इस सुवण में दूसरे धातु का मेलनहीं इसो प्रकार जैसे कार्य जगत्‌ के संघातो में 
अनेक तत्वों का मेल है वसे аш नहीं किन्तु वह fira 99 аат तात्स्य्यीपाथि 
से यह सव जगत्‌ ge अयात्‌ чае है और ब्रह्म सर्व fru है यह इस 
वचन का ठीक ag है क्योंकि फिर इसी के आगे यह पाठ है किः 


यावास्याऱ्यास्तन्त्रस्ता अभिध्यायेट्चयेन्निन्हयाचातस्ताभि; 
सहेनोपर्व्यु परि लोकेब тети аған एकत्वसेतिं पुरुषस्य 
पुरुषस्य ॥ 
अधोत्‌ जो (ЧЕТ पुरुष अपने आत्मा में тїї उपासना ध्यान और उसी 


-अपने अन्तःकरण से शद हो कर सुक्ति पा चुकता है तब वह उन्हीं gra तनुओं 
के सहित उपरि सब लोकें के чт वोच रहता жатаған परमेश्वर की aa. 


on 


परम आनन्दमें किलोल करता है और इस के आगे भी मेव्युपॅनिषट्‌ के gan 
प्रपाठक के आरम्भ में कोत्सायिनो Пай अनुसार भी (al बुझा त्वं च बे विष्णुः 
स्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिरग्निः ) इत्यादि प्रमाण से अग्न्यादि परमेश्वर के नाम यधा- 
वत्‌ हैं इस से बह बात पाई गई कि यदापि पण्डित जी реба टानो 
साहब के वकील भो इए तथापि सुकहमा में खारज होने के योग्य हैं तथा यह 


! 

1 

z {मति देने वाले Зее A | 

भो जान पड़ा कि वेदभाष्य पर (чет संमति देने वाले वेदादि शास्त्रों का ज्ञान | 
| 

| 


ян रखते हे ॥ 


Че सहेश० faa एज देवता इति नैरुकूतः; ॥ 


जो लोग निरुक्त के समभने वाले हैं वे कहते है कि देवता Aa AFI 


| Af ara, और सूये इन देवताओं का बल बहुत और काम oam २ होनेसे | 
š । 
l 


उन के कई नामों से बोलते हैं ॥ 
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( (८) 


अथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधाः RAR चेतना 
aga स्ततयो भवन्ति तथाविधानि। अथापि पौरुषविधि 


Suë eR | 


कितने हो देवते मनुष्ये के समान हैं अथात्‌ वे मनुष्यों के तुल्य घोड़े आदि | 
को सवारो ओर खाना पोना सुनमा बोलना आदि काम करते हैं , कुछ देवते | 
ऐसे है कि मनुष्या के तुल्य नहीं परन्तु ГЕЙ आते हैं जेसे अग्नि, वायु, दित्य, | 
एथिवो और चन्द्रमा „तथा कितने हो चेतन नहीं हैं जेसे सिक्का वनस्पति आदि। | 

इम कह चुके हैं कि देवता तोन हें अग्नि, वायु और सये जिन के її 
को व्याख्या करदो है , अब अग्निके गुण बताते हैं , अथात्‌ वह देवते! के पास 
चढ़वा पइंचाता है , तथा उन केर यज्ञ में बुलाता हे ये अग्निके प्रत्यक्ष काम Ёл. 


अग्निः शथिवोस्थानस्तं रथम व्याख्यार्यासः | 


जो अग्नि एथिवी पर रहता है प्रथम हम उसो का वणन करते है , इसका | 
अग्नि नाम क्यो हुआ , क्योंकि वह प्रथम हो आता है , देखो ( =й). 
त्यादि इन प्रमाणा सेसिइ होता हे कि निरुक्तकार अग्नि शब्द से सिवाय | 
भोतिक के टूसरो чїч नों समका हे , यह बा० और निरु० से खामी जी का 
कथन ठोक नहीं , =й जो वैद को पराचीन व्याख्या है यदापि खामी जी ने / 
उस का कोई प्रमाण नहीं द्या परन्तु में कुछ साची के तौर पर प्रमाण देता इं | 
Че २६ | कण्डिका १ । अ० १, तथा Ko ७, о १३, अ० $ में देखने से साफ 
मालूम होता है कि ( अग्निमीड़े० ) यह मव्य भोतिक अग्नि को पूजा विधान | 
में लिखा गया है п | 


ате जी-इस के am anea जो ( faava देवता ० 
अभिप्राय लिखते हैं सो веш ने इस कां भो अश्र ठोक २ 
x प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से दोने व्यवस्था 
आदि नामें से व्यवहारोपयुक्त पदार्थ और पारमा 
Ee का यथावत्‌ ग्रहण होता , इस निरुक्त का अर्थ 
dfan मो से अइ ४ पृष्ठ 5८ तक देखने से 
ओर इस के आकार चिन्तन से यह अभिप्राय है 
होते हैं उन का यधावत्‌ प्रकाश करना सुतिकहा 
में यथाबत्‌ घटती है इसो प्रकरण में ॥ 


| 
) इत्यादि निरुक्त ап. 
नहीं जाना, क्योंकि | 
जानी जातो हैं अर्थात्‌ अग्नि 
धिक उपास्य परमेशर दोने! ; 
भूमिका के अङ्ग ३ पृष्ठ ६० 
ठोक ३ उत्तरः मिल जायगा , 
कि जिस२पदार्थ में जो २ गुण 
ती हे सो जड़ और चेतन दोनो! 
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लेख FT करते क्योंकि देखों-- 
0 = f = ~ 
तासां माहाभाग्यादेकेकस्याम बहन नामधेयां,न भवन्ति। 
इस का अभ्षिप्राय यह है कि अग्न्यादि संसारो पदायां में भो ईखर को र चना 
से अनेक दिव्य गण हैं कि जिनके प्रकाग के लिये वेदों में उन पदाथां के अग्न्या 
दि कई २ नाम लिवे दे । तथा Séi नाम गणानुसार एक अदितीय परमेश्वर 
के भो हैं उन्हीं чча २ guga नामा से परमेश्वरको सुति होतो है तथा उसो, के 
वेदो में सवसुख दायक खयं प्रकाय सत्य ज्ञानप्रकाशक नाना प्रकार के व्याख्यान | 
लिखे हैं इस प्रकार सब सज्जन लोगों को जानलेना चाहिये कित्रगन्यादि नामा | 
Чата 2181 अर्थी का ग्रहण होता है केवल एक का नहीं और- | 


faa एव देवता इत्यक्त पसस्तासां भर्कात साइचय व्याख्यास्यास'। | 


डस का अभिप्राय यह है कि उन व्यावहारिक देवताओं का FETT Log: | 
चय)अथात्‌ संयोग दा प्रकार का होता हे एक समवायसम्बन्ध दूसरा संया गसंबन्ध | 
समवाय नित्य गुरु गुणो आदि में होता हे और संयोगसंबन्ध गुणो और अगुणियो | 


का होता है 38 जगत्‌ के чет में खाभाविक और नेमित्तिक सम्बन्ध होता दे ` 
šQ हो परमेखर में भो जानलेना कि वह अपने स्वाभाविक गुण और яти | 
के साथ समवाय < जगत्‌ के कारण कार्य तथा जीव के साथ संयोग संबन्ध | 


नहीं हो सकता аят जेसे भीतिक त्रगिन का काम व्यावहारिक देवताश्र को जल 

четат वा पहचाना है तथा मंत्र देव और दिव्य गुणों ёт जगत्‌ में प्राप्त करना | 
है वैसे हो सब जीवों के! पाप पुण्य के फल पहचाना और ज्ञानानन्दौ aen | 
यज्ञ में धार्मिक विद्दाने का чүш करदेना परमेश्वर का काम है (अग्निःएथिवी- | 
स्थानः ०) इसकी व्याख्या पूब कर आये हैं श्रीर(अरिन मोड़) इसको व्याख्या निरुक्त | 
के अनुसार इसी मंत्र के भाष्य में लिए दो हे परन्तु वहां भी दाहो अग्नि लिये | 
F क्योंकि एक अध्येषणा कर्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ओर ийаш दूसरा पूजा कमा | 


अर्थात्‌ केवल परमेश्वर हो लिया है। तथा (अग्नि: gaan षिभिः०) इस मंत्र को! 
| 


| 
| 
| 
अर्थात्‌ व्याप्य व्यापकतादि प्रकार से है इस वचन में भो परमेखर का त्याग कभो | 
। 
| 
| 
1 
| 
| 


व्याख्या में निरुक्तकार का स्पष्ट लेख हे कि 


स न सन्येतापमेवा गनिरित्यष्यत उत्तरे ज्योतिषो अग्नी उचयेत॥ , 
TTT" आळी. आ шщ 
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(१६) | 
एकस्य सतोऽ वा श्यगेव स्युः geg स्तुतयो भवन्ति |. 
ЗЕШЕРБІСТЕЙ 
इस पंक्तिका अथ परिडतजी ने न विचारा SI नहीं तो इतने ्ाडम्वरका | 


— ( २०) 


इस का अश्रं यह है कि वह अग्निजो परमेश्वर का वाचो हे 99 में प्रत्यक्ष 
जलने वाला नहीं है । किन्तु जोकि अपने व्याप्य में व्यापक विद्य॒त्रूप ओर जो 
उत्तर अर्थात्‌ कारणरूप ज्योतिःखरूप और सबका प्रकाशक है तथा जो परमेश्वर 


का अग्निशव्द्से ग्रहण करना कहा हे | एक आननन्‍्दखरूप परमाला का. 
स्वीकार है जेसा कि qam प्रकार से बुद्धिमान लोग जान लेंगे कि वे सब प्रमाण 
जो За इस विषय में लिखें हैं मेरो बात की पुष्टि करते हैं वा नहीं तथा पंडित | 


के काम чач २ लिखे हैं इसलिये वहां तत्संसर्गी का ग्रहण नहीं हो सकता | 
क्यों कि जो जिस का काम है उसका वहो करे वहां उस सूत्र की प्राप्ति नहीं हो 
सकती “इसलिये उस का लिखना व्यर्थ है , तथा आख़लायनश्रौतसूत्र के चतु: | 
Sieg में तेरहमी 'कण्डिका के о सूत्र में भी केवल कर्मकाण्ड हौ की क्रिया के ` 
मंत्रों को प्रतोक घरो हैं वहां भो पंडित जो अग्नि शब्द से परमेश्वर का त्याग | 
कभो नहीं करा सकते किस लिये कि वहां मंत्र हो देवता हैं । और शभ कमी में | 
परमेश्वर हो को सुति करना सब के! उचित है ॥ वही मंत्र का पाठातिदेश किया || ऽ 
है अध नहीं इस से इस सूत्र का लिखना पंडितजी को योग्य नहीं था कि | Я 
वहां तो केवल क्रियायन्न का प्रकरण है टूसरी बात का नहीं ॥ र | 
प° महेश०--( अग्निमीड़े ) इस मंत्र की सिद्धि में शौर अधिक प्रमाण खामी | А 
जो ने नहीं दिये ॥ परन्तु कई मंत्रों का प्रमाण धरके कहते हें कि अग्नि से इश्वर | स 
का ग्रहण है सो उन най әй साधारण विचार-परीच्ता Säi मालूम क्षो जाताहै | हैं 
कि उन से खामो जो के अर्थ नहीं निकल सकते पहिला मन्त्र ( इन्द्र मित्रम्‌) || के 
© 


854 को इन्द्र मित्र, seu और अग्निआदि नामे! а पुकारते $ यह मालम | 


a a, A e Sei ТЕ 
जी को पकड़ ठोक हे वा नहीं। और जोकि वे शोतसूत्र का प्रमाण लिखते “1. 
उस का भो अभिप्राय उन्हा ने यथाथ नहीं जाना क्योंकि वहां तो केवल होम | 
क्रिया करने का प्रसङ्हे | और होता आदि के आसनादिक और saq” आदि | 
11% 
| 
| 


“о 


नहो होता कि इस. मंत्र में किसको T enee | हि 
कहताहे कि वह-भोतिक के लिये आया है । कोई सूर्य का बनाते हैं। खैर कुक्षी ч 


Бе नाम से लाते Š उस-के बल आदि गुण 
718145199. कि जिस के समान कृष्णयंजवद में 


! 


बताने के. लिये ( देवाग्नि० ) 
भो है ( देखे ) 'तेतिरोय आरः 
1 प्रतिपादन है जसे देखा, जी || w 
D game एक अंश माव है | है 
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अक 52 १॥ प्र० ॥ इस स्थान में अद्धेत मत क 
सवज्र पुरुष सदा था हे और रहेगा जिसका =s 


si निकले हैं जिस के मन से चन्द्रमा नेत्रों से чай шїї से वायु और प्राण और 


ñ स्वामो जो मंत्र का प्रमाण देते = 99 ( तदेवाण्नि:०) अर्थात्‌ अग्नि, सूर्य, वायु 
| | आदि सब एक परमेश्वर के हो aT नाम हैं । जैसे अग्नि शब्द के अर्थ परमेश्वर में 


अर्थमें मिलाना ऐसा असंभव होगा जैसे कहदेकि मनुष्य पश है अथवा पशु मनुष्यहे॥ 
( अस्निहोता कविः क्रतुः о) स्रामो जी कवि शब्द्‌ के अर्थ सर्वज्ञ के लेते Saat 


जो भो जब मंत्र के शास्तसंबन्धि अर्थ में लेते S L ar कई प्रकार के अर्थ करते हैं 
| कदाचित्‌ खामो जो का ad मान भो ले ता वह उनके अभिप्राय के абя पैर | 
का नाम है नहीं खोलता क्योंकि यह दस्त्र कौ बात है कि देवता की सुति | 
करने में सब प्रकार के विशेषण लाते हैं ॥ 

स्वा० जो -अब पण्डित जो प्रमाणीं को परीच पर बइत भूले हैं क्योंकि में ने 
अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण विषय में वेद्‌ मंत्रों के अनेक प्रमाण मंत्रभाष्य | 


I 


'च || जिस से वेद उत्पन्न हुए हैं तथा जिस से घाड़ा, गो, बकरो और खटमलआदि 


बर | सुख से अग्नि वह सर्वव्यापो और सब संसार का आधार है । इस के वाद | 


| | नहीं घटते वसे हो ऊपरके अर्थ भो नहीं लग सकते, सिवाय इस के जो (ag, | 
वारिनि०)पदनैद के विषय अर्थ से मिलाव ते स्वामोजोका अग्निशव्दके परमेशर ` 


| 
| 


सत्य का विनागरहित । परन्तु (таш में कवि. का और हो अर्थ है और स्वामो | 


के आरम्भ में लिखे हैं उनका बिचार छोड़ कर ач के समान आगे कूद कर चले 
गये हैं इस से मालूम होता है किपस्डित जो Әт मत्रों का अर्थ मालूम नहीं और” 
विना इतनो विद्या के वे साधारण वा विशेष परोक्षा केसे कर सकते > उनका | 
यह भो लिखना ठोंक नहीं कि इन प्रमाणां से स्रामो जी का अर्थ नहीं निकल 
सकता | अब विदान्‌ लाग पंडित जो के लेख को परोक्षा कर थात्‌ वे लिखते 
हैं कि यह मालूम नहीं हाता कि ( इन्द्रं मित्रं ०) इस मंत्र में उसके” शच्दकिस 
के लिये आया है, इत्यादि, तथा निरुक्षकार कहता है कि वह भोतिक अग्नि के 
लिये आया है इत्यादि, सो पण्डित जौ के जानना चाहिये कि:विना ज्ञान वेद- 
विद्या के उनको परोक्षा करने बालके का खेल नहीं इस geg में भो अग्निका 
हँ | पाठ दो वार है एक-- Е 


Ee: 


ZOZAN 


= 


к! 
~ 


қак 
Eeer 


= इन्द्र मित्र वरुणणमग्निंमा हः ॥ 
чая ча मातंरिश्वानमाइ: ॥ 
इस का अभिप्राय यह हे कि अग्नि शब्द से dii अथों का ग्रहण होता है | 
अर्थात्‌ भौतिक और परमेश्वर । तथा उसमें तोन आख्यात पद होने से तौनअन्वय 
| होतेहे अर्थात्‌ अग्न्यादि नामं भौ तिक अथ में और परमेखर अर्थ में भो दोतरन्वयहोतेहें॥ 


ЕЕЕ 


u अदितौय अव्यक्त और чае रूपादि विशेषणयुद्या है | 


(3%) | 


एकं सहिप्रा वहधा TAT | 
अर्थात्‌ एक शब्द से परबुद्म को विदान्‌ लोग, अथवा agia रत्यादि नामें | 


से अनेक प्रकार की सुति करते हें तथा बसका नियता जो दूसरे एष्ठ में लिख | 
द्या है उसका भो अथ पण्डित जो ने नहीं जाना क्योंकि वहां भो 


उत्तरे ज्योतिषो एतेन नाअधेयेन भजत | | 
इस का यह अर्थ हे कि अग्नि नाम करके पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ज्योति र्ट" 
Яа होते हैं अर्थात्‌ भौतिक और परमेश्वर इन दो श्री का ग्रहण होता हे 
तथा ( इममेवाग्नि० ) इत्यादि इन 431 अर्थी' के अभिप्राय में हे क्योंकि विना 
पठनास्यास के केई केसा हो айя क्यान हो गूढ़ शब्दां का यथावत्‌ अथ जा. | 
नने में उस कठिनता पड़ जाती है इस मं त्र का अभिप्राय मेंने अच्छी तरह देद्भाष्य | 
में प्रकाशित कर दिया थातिसपरभो पण्डित जो quan 4841544 कोबातहै | 
कि विद्या के्रभिमानो होकर Dei भ्रान्तिमें गिर पड़ते эйс उन प्रमाण मन्ना के 


यवाद ad को उलटा समभते हैं क्या यह हठ की बात नहीं है कि विद्वान्‌ कहा | | 


कर बार यही कहते चले जाना कि अग्नि शब्द्‌ से परमेश्वर का ग्रहण नहीं 
होता जैसे इस मंत्र के अर्थ में पण्डित जो भूल गये हैं बेसे हो (तदेवाग्नि०) जो | 
इस में ARO आरखकका नाम लिखा उसके प्रकरण का अभिप्राय पण्डितजी | 
ने ठोक २ नहीं जाना है क्योंकि वहां परमेश्वर का निरूपण और छष्टिविद्या 
दिख लाई है जैसे वह परमेखर ча भविष्यत्‌ और वत्तमान तोनां काल में एब. 
रस रहता हे | अथात्‌ जब २ जगत्‌ इभ्या था, हे और होगा तब २ वहः | 
तदक्षरे परमे व्योसन्‌। 
सबव्यापक आकाशवत्‌ विनाश रहित परमेश्वर में स्थित होता है TIR + 
TATE खु च दिन महो чо | 
इत्यादि जिस ने आकाश HATE लोक और एथिव्यादियुक्त जगत्‌ के! अपनो 
व्याप्ति से आहत कर ҷаст हे । 
येन जोवान्‌ AITA HTI | 
जीवों को कर्मानुसार फलभोगने के लिये भूमि में जन्म देता हे ॥ 
ча; पर नान्यद्णोयस | 


जिस gemat बड़ा कोंडे पदाथ नहीं हे तथा जो सब से पर एक 
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तदेवावर्त्त त्तदसत्यमा हुस्तदेव TF परमं कवोनास्‌ | 
|. वही एक यथाथ नित्य एक चेतन तत्वमय है वहो ча बहो qw तथा (чт 
| नेका उपास्य परमोत्क्षष्ट इष्ट देवता हे ओर ( तदेवारिनि० ) अधात्‌ वहो परमे 
अर अग्न्यादि नामो का वाच्य हे | | 
सर्वे निमेष! TAT इत्यादि | 
जिस से सब कालचक्रादि पदार्थ उत्पन्न हुए हैं तथा-- 
न dei तिठति tuata न sa पश्यति कश्चिद्‌नम्‌ । 


हृदा सनौबा начная य एनं विद्रमृतास्ते भर्वान्ति। 
अथात्‌ उस परमेश्वर का स्वरूप इयत्ता से दृष्टि में नहीं आ सकता अर्थात्‌ 
कोई उस को आंख से नहीं देख सकता किन्तु जो धार्मिक {чета अपनी वुदि से 
अन्तर्यामी परमात्माको आतमा के बोच में जानते हैं वेको मुक्ति को प्राप्त होते 
| हे तथा जिस अनुवाक का पंडित जो ने नाम लिखा 9 उस का अभिप्राय और 
हो कुछ हैं अदेत शव्द का ad उन को समक में टोक २ नहीं आया क्योंकि 
उन के मन में भ्रम होगा कि सिवाय परमेश्वर के जगत्‌ में दूसरा पदार्थ कोई भो 
नहीं किन्तु परमेश्वर हो जगत्रूप बन गया है क्योंकि वे लिखते š कि तमाम 
TATE एक अंशमात है जिस से घोड़ा गो ओर खटमल आदि निकले हें इस 
से उन का अभिप्राय स्पष्ट मालम होता हे कि बह्म हो सब जगत्‌ बन गया है 
यह भ्रान्ति उन को वेदादि ग्रास्ती के ठोक २ न जानने के कारण इई हे क्योंकि 
देखो अद्दतशव्द परमेश्वर का विशेषण है कि जसे एक २ मनुष्यादि जाति जगत्‌ 
में अनेक व्यासिमय है वेसा परमेश्वर नहीं किन्सु аж तो सब प्रकार से एकमात्र | 
हो है इसका उत्तर भूमिका ag ४ ug 2० को पंक्ति २० में मिलता है जेसे-- | 
| 


न द्वितोयो न еа: | | ! 
बूत्यादि में देख Aai ता 


पुरुष TTT og чч भाव्यम्‌ ॥ | 
इत्यादि मंत्रों का अर्थ भूमिका अंक ५ के ११८पृष्ठ N (agaimi ) इत्यादि 
की व्याख्या से ले कर अंक ६ के १३४ чш को समासि पर्यन्त देखने से इस का 
ठोक उत्तर मिल जायगा 1 और--- | 
Raga कविः कतः० H - 
रस के ъз {ача में जो पडित जो को शंका इई है कि अग्नि शब्द से इश्वर 
कसे लिया जाता है तो निरुक्त में कवि शब्द का अध TET अधात्‌ सब को 
СС-0. Guruku[ Kangri Collection, Haridwar Атгвбапцоіг-іпШайуе-------- 
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= ! (२४) 


जानने वाला है सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक में कभी — Ñ & Ate Ñ mit नहों घट सकता क्यों... घट सकता =. | 


| क्क भौतिक अग्नि जड़ है इस मंत्रका яй agata के अक १ 88 s में देख | कि 
लेना ( ऋतु: ) सब जगत्‌ का करने वाला (सत्यचित्रववम्तमः) इत्यादि परीं का |||इस 
45 बही देख लेना । जब आग्रह छोड़ के विद्या को आंख से मनुष्य देखता gl 
तब उस को qarqa का ज्ञान यथावत्‌ होता है ओर जब = प्रकार को | भौ 
ठीक २ विद्या हौ नहीं तो उस को чате का विवेक कभी नहीं हो सकता | प्रमा 

a, २ खं १५ में मेधावो का नाम कवि бает है सो परमेश्वर के || भव, 


| तथा fade न E | 
| त्सवाय धौतिक जड़ अग्नि में कभी नहीं घट सकता 8474544 чо ४० मं ८० |44 
| ws में झ 
Š piei 
= य о | 
114375290 । ç |a= 


` बूसमंत्रमें कवि्मनोंषी इत्यादि लिखा है यहां भो कवि नाम सिवाय परमेश्वर के Ka 
भौतिवा जड़ अग्नि में कभी नहीं घट सकता । और ये सब प्रमाण मेरे अभिप्राय | 44% 
को ठीक २ सिड करते हें तथा पंडित जो का विशेष लेख मेरे लेख को परोक्ता तो. 


नहीं कर सकता किन्तु उन को न्यूनविद्या को परोक्षा अवश्य कराता Š 1 Ба 
` do महैश० (яж ह्मग्नि: ) जो कि आगे को संस्कत में आता हे | जेसे | यह 
=S 0 Ге at == етә 

अग्ने महा अशि बाह्मण tafao il | 


इस में अग्नि को ब्राह्मण कहा हे ATR अग्नि इस नियम से 


सर्व ORE aw | ` Е 
ब्रह्म है और भारत इस लिये कहते हैं कि वह चढाया हुआ पदाधदेवताओं | 

को पहुंचाता है 49 FÎ ०१-१ Xo ४ ॥ त्रा ४ о २ gg से मालूम होता है | 

कि यह अग्नि शब्द का अर्थ नहीं किन्तु ब्राह्मण और भारत, अग्नि में लगाये हैं | ч 

आत्मा वा अग्निः ॥ Ka 

Sat: Rio S | अ०३ |) Flo ३ 1 Se ४। के अगले प्रमाण मे आया е 9а; || ` 

T => =S c नौ ~ . . 

यह व Саа игече ча теа राजानं क्रौ- 

wal आत्मा ат. अग्निः। प्राणः सोमः आत्मानं ततः प्राणं 
मध्यतो दाति | а 
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ml लिये सोमलता प्राण का अर्थ लिया है अग्नि का अर्थ आत्मा Е x 


कि सोमलता का अथे प्राण है । ११ भी शतपथ ब्राह्मण से लिये गये हैं जिस में 


ए || एस बात का गाम महीं है कि अग्नि का अर्थ ईश्वर माना जावे бера 


| “>. > 
रमाण a वे बराबर होमादि का विधान करते हैं श्रीर घे निस्संदेह केवल 
भौतिक अपन का अर्थ देते हैं унат नहीं । ऐतरेयेपनिषद्‌ के हैं अर्थात्‌ १८ 
प्रमाण में ईश्वर का वणन प्राण, अग्नि, чычат आदि से तथा १३ में ईशान संभू, 
` 2 


š || भव, रुद्र आदि ये सब अर्थ उसी नियम पर हैं कि जिस का कथन कर चुके सब 


बलुब्रह्म है इन प्रमाणों से भो खामो जो के कथन की पुष्टता नहीं होतो ts प्रमाण 
में अग्नि कहीं नहीं आया हे 1 सिवाय (अग्निरिवारितना पिहितः) ब्रह्म Sr अग्नि 
शब्द के तुल्य करने से कि जो (अग्निरिव) से उत्पन्न होता है साफ मालूम होता है 
[कि अग्नि और ईश्वर में बड़ा मेद्‌ है परन्त बडा आच है कि खामी चों इसी के 
| अपना-प्रमाण मानते हैं Te Qat ar, die ля» ятт SS नो कह दिये айт 

ar जो-इसः San als प्रमाण “सेने शंतपथ के इस विषय में क्रम से 

परे हैं. उन के तो देखते विचारते नहीं TE इधर उधर घूमते हैं विद्वानों का 
|= काम है бк उलट एलट के आगे का पोळे और पोळे का आगे कर देवे(ब्रहम 
lafa) eg वचन से wz मालूम होता है कि ब्रह्म का नाम अग्नि है тат— 
| TR मही afa ब्राह्मण भआारतेति। 
| इस वचन के भो दूसरे अधे हैं क्योंकि वहां (аа зат ब्रह्म ) यह नियम 
jie नहो लिखा | 

बह ह्यग्निस्तस्मादाङ बाह्मण इति AAT छिट्वेध्यो_ 
ча! WTA азат भारतो5ग्निरित्याइरेष उवा тит: प्रजा: 
माणो सूत्वा विभत्ति- तस्मादेवाह RAT | с 

~ इस कण्डिका वा чя पूर्वापर संबन्ध से पणिडित लो. न समे कचो कि इस का 
|च है agang परसेखर आप (महान) सब से बड़ हैं और बड़ होने से ब्राह्यण तथा 
apart Е भारत कहाते हैं और विदाने! के लिये सवउत्तम पदार्थ 
(धारण करते हैं. इस लिये भो आप का नाम भारत Š | इस कंडिका के अर्थ | 
Mataa सिद्ध होता है яба атса और बाह्मण ये नाम परमेश्वर के हैं और जो 
апат वा अग्निः। ` EF 

` इस में अग्नि शब्द से परमेश्वर और भीतिक अग्नि का ग्रहण है इस से दोष 
М ят सकता TRU अभ्रिप्राय है इस को पण्डित जो ठोक २ नहीं समझे और 
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| 


(54) | 
तस्माद्यमात्मन्‌ प्राणो सध्यतः ॥ 


| इस का यह अथ है कि (अयम्‌ ) यह होम करने वाला वा परमेश्वर का उपा- x 3 
सक सब के बैलकारक प्राण का शरोर में वा मोक्षखरूप AAA чш के बोच | 
करता है йш सब के प्राण सामान्य से परमेश्वर को सत्ता .में ठहर | 
रहे हैं इस से सब का आला प्राण के बीच में है और मनुष्य के प्राण को AAT || 


में धारण 


व्यवहार दशा में हे परन्पु-- | 
स उ प्राणस्य प्राण H 
इस केनोपनिषद्‌ के विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण है इस से यहां 
RT शब्द से जोवाला और परमात्मा का ग्रहण हे । और आत्मा का नाम 


Ü гү D H ` е =. =. A 
अरिन अलंकार से नहीं किन्तु संज्ञासंज्ञि संबन्ध से हे क्योंकि उस . प्रकरण में वसे 


हो अग्निनाम से чата gi ag सिद्ध हें और यज्ञादि. कमां में परमेश्वर का 
ग्रहण सामान्य से आता हे । सोम का नाम प्राण शतपघ में इसलिये है कि वह 
प्राण अर्थात्‌ बल बढ़ाने का निमित्त है परमेश्वर का नाम सोम है 91 ois 


баз т > = + = с. 4 о 
ऐतरेय атыла प्रकरण में सिड हे ओर जहांरेसेप्रमाणलिखे हें वहां २ x 


होमादि क्रिया उपासना < परमेश्वर का ग्रहण है परन्तु पण्डित जो ः 

=> ~ о Е ` 

हैं कित्ररिन नाम से भोतिक ag का हो ग्रहण होता हे ge केबल उन का आग्रह 
о ; / 1 

है इस का उत्तर पूव भो हो चुका । ओर--- : 


प्राणोऽग्निः परमात्मेति | 


यह, मेच्युपनिष्रद्‌ वा प्रमाण भी aam परमेश्वरा को कहता है प्राण 
अग्नि, परमात्मा, ये तोनों नाम एकार्थवाची हैं तथा आत्मा और ईशानादि भो 
‚зб संवन्ध में स्पष्ट हें और सब वस्तु बह्म हे इस का उत्तर में ча देचुका Seil 
afea जो वेदादिशास्त्रा का न जान कर भ्रम से जगत्‌ के gei मानते हैं इश| 


S e र zs So 
प्रकरण में प्राण, अग्नि और परमातमा पर्व्यायवाचक लिखे हैं। उन का श्रथ 


विना विचारे कभो नहों मालूम हो सकता क्योंकि (чата ) इस शब्द है| 


gies जो के भ्रम इआ है इस में केवल व्याकरण का कम अभ्यास कारण 
क्योंकि जिस में पांच वायु स्थित हों सो ( पञ्चवाथुः ) परमेश्वर कहाता है और इर 


, _जिजञार्तिव्योऽन्वेष्टव्यः чаначта द्त्वाऽऽरणयं गत्वाऽथः Ñ 


ыы o | Gurukul Kangri Collection, Нап 


में ( विश्वसुक्‌ ) आदि ле सो Š इस से emt अर्थ वहां लिये जाते St 


T 
z 


оң чч तपति अग्निरिवाग्यिना पिडितः 1 एक वा. 


аб. छत्वे न्ट्रियाथीन्‌ ख्वाच्छरो राहु पलभेतेनसिति 185564 | 


का 


А a‏ له الك 


| ( २७) 

| इरिणं जातवेदस परायणं “ज्योतिरेकं तपन्तं жт! 
d . © % % | 

т) st वत्तमानः प्राणः मजानामुद्य्येष् 4%: । तस्माहा एष 
=D ` 8 × 

हर || उभयान्सवं विदात्मन्येवाभिध्यायत्यात्मन्येब यजतीति ध्यानम्‌। 


2 जो परमेश्वर अग्नि और सूर्य के समान सर्वत्र तप रहा है जिस का सव विद्वान्‌ 
लोग जानने को इच्छा करते और खोजते हैं तथा सब प्राणियों को अभयदान दे 
के विषयों में इन्द्रियों के रोक के एकान्त देश में समाधिस्थ हो कर इसी मनुष्य- 
शरीर में जिस के प्राप्त होते हैं बह परमेश्वर विखरूप है अर्थात्‌ जिसका TOU 
5 || विख में व्याप्त हो रहा है और सब पापों का नाश करने वाला उसो से वेद प्रका- 
A थित हुए हैं वह सब विश्व का परम अयन, ज्योतिःस्वरूप एक अर्थात्‌ अद्वितीय, 
| सस्यादि केः तपाने. वाला असंख्यात ART अर्थात्‌ सब विश्वमे असंख्यात गुण 
और साम्य से सह वत्तमान सब का प्राण अर्थात्‌ सव प्रजाओं के बीच में ज्ञान 
सरूप से उदित और चराचर जगत्‌ का आत्मा है उस परमेश्‍वर को जो पुरुष 
उभयात्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामी और परमेश्वर को आत्मा परमेश्‍वर हो का जानने 
वाला तथा अपने ятат में जगदीशर का अभिध्यान और समाधियोग से उस 
का पूजन करता है géi सुत्ति के प्राप्त होता हे इसी प्रकार q— 


~ A 
उपलभेतनमिति 1 


मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीँ क्योंकि afea जीने इस 
प्रकरण का अर्थ कुछ भी नहीं जाना इसो से विरुद लेख किया इस प्रकार से यह 
|| प्रकरण मेरे लेख का मण्डन और पण्डित जी के लेख का खण्डनकरता है भौतिक 
„|| अग्निऔर परमेश्वर में बड़ा Ag है यह मेंभो जानता औरमानता ह परन्तु पण्डित 
|| जीने मेरे लेख में उन दाने! का मेद कुळ भो नहीं समझा यह बड़ा आ है ॥ 
| Че महेश०--( अग्नि: पवित्रमुच्यते ) पवित्र शब्द को खरावो लगी है कि 
उसका पवित्र शब्द के अर्थ में लिया і १८ मनु का है । इस स्थान में में कुछ 
अवश्य कहना चाहता हं कि एक बड़ा भाग मलुका जो कि हिंदु ча कावयान 
करता हे खामो जो उसके लोट डालने के अपनी र प्रेरणा अथात्‌ रसूलो 
समते Si इसलिये मनु के प्रमाण रखने में उन को चतुराई नहीं समम 
॥ जा सकती । और धरा ते धरा करो परन्तु उससे भो सिद नहीं हो सकता कि | 
|| अग्नि इश्वर का वाचो है। 99 सब दृष्ट 52% ष्टि के! परमेश्वर में स्थित देखना | 
| 
| 


EI А आत्मा 84 देवता दं सब आत्मा में स्थित हो रह हें काई कहते हें कि वह 


d | अग्नि हे काई nanaig प्रजापति का 
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$ इन्द्रं FU प्राण श्रीर SIE उसके नित्य 
के... जळ । 


(RE) 


ат कर के समभते हें । वह मनुष्य जो परमात्मा के सब में व्यापक देखता E 
सीकार करता हे कि सब समान हें वह परमेश्वर में लव्तोन हो जाता हे। 
सबसात्मनि संपश्येत्सच्चासञ्च समाहित: | आत्मैव देवताः 
सवाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ | таға чеш सनमन्ये 
प्रजापतिम्‌ | 


अब देखना चाहिये कि ये सब मंत्रों के प्रमाण खामो जो ने अग्नि शब्द क्रे 
परमेशराध में सिद्ध करने ат दिये हैं सो केसे аят Š ॥ 


खा० जो-( अग्निः पवित्रमुच्यते ) इस का उत्तर हम देचुके और मनुके 
प्रमाण के विषय में पण्डित जो का लेख विपरोत है क्योंकि जो आश्यां कावेदोक 
सनातन धम हे उसके पण्डित जो के समान बिचार करने वाले मनुष्यों ने उलटा | 
दिया है उस उलटे माग ӛт उलटा कर पूर्वोक्त सत्यधर्म का स्थापन में किया | 
चाहता इं । इस से मेरी चतुराई ते ठोक हो सकती है परन्तु पण्डित जी की 
चतुराई ठोक नहीं समको जातो क्योंकि मनु के प्रमाण का अभिप्राय पंडित जो 
ने कुछ भो नहीं шланг! E 


. प्रशांक्षितार ganto 1 
584414 से पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर को अनुद्दत्ति-- 
_ एतमेके बदनत्यग्निम्‌० | 
“बस शलोक में वराबर आती हे तथा-- 
Чеч शाश्वतम्‌ | | 
इस बचन से भो ठोक २ Dad हे जिस का नाम परमेश्वर और बझ हे। 


उसो के अग्न्यादि नाम भो = । इस सुगम बात केभी पंडित जी ने नहीं SE 
भा ge बड़ आश्रय को वात है йүс. 


सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्चाच्च समाहित; Leg чїй 
_ सपश्यन्नाथम कुरुतमन; ॥ १॥ आत्मे देवता; सर्वा; JAT- 
त्मम्यर्वास्यतम्‌। आत्या छिजनयत्येषां खमयोय शरो रिणामो |1 
एव य; IIIT पश्यत्यात्मानमात्मना । स सवससतामेत्य 
ъй ч чең ॥ ३ | Жэ > 
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GE = 
इन. झोकीं से पण्डित जो ने ऐसा अधेजाना है कि परमेश्वर हो सब देवता | 


D 
हें शभ्रीर सब जगत्‌ परमेश्वर में स्थित है यह पण्डित जो का जानना faga 
मिय्या है क्योंकि इन झोकॉ से इस ad को नहीं सिद्ध करते ( समाहितः ) इस 
पद को अशुद्द करके ( समाहितम्‌ ) यह पण्डित जो ने लिखा है। जो सावधान 
| | чач असत्कारण और सत्कास्यरूप जगत्‌ को आत्मा अर्थात्‌ सवं व्यापक परमेश्वर 
में देखे बचा कभो अपने मन को ячная नहीं कर सकता कोकि. аз geän 
> ат чаз जानता ऐ ।। १॥ आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर हो सब व्यवहार के чаја 
देवताओं का रचने वाला और जिस में सव जगत्‌ स्थित है वही सब मनुष्या का 
उपास्य देव तथा सब जीवों को यांप पुर के फलें का देने हारा हे॥२॥ 
के || इसी प्रकार समाधियोग से जो मनुष्य सव प्राणिये। में परमेश्वर के देखता हे ge 
क || सब के अपने आत्मा के समान प्रमभाव से देखता हे । वहो परमपद जो ब्रह्म 
टा || परमात्मा है उस Sr यथावत्‌ प्राप्त हो के жет आनन्द का प्राप्त होताहे 1 ३ n 
या || अब देखना चाहिये मेरे. वेदभाष्य पर विना समभ जो पंडित. ais ag fe 
d || हैं बे सब मिप्या हें क्या इस ята के! सव सज्जन लोग ध्यान देके न देख लेंगे ॥ 
Д - 


2 पं-महेश०--फिर खामो जो लिखते हैं कि अग्नि परमेश्वर सर्वज्ञ सवेशक्ति- 
मान्‌ न्यायकारो पिता:पुत्र के समान मनुष्य के! उपदेश करता है कि है जीवत 
хч प्रकार कहो कि में अग्नि परमेश्वर को सुति करता = तिस पर जोव कहता 
है कि में अग्ने ईश्वर कौ सुति адата जो Па 999,99, अविनाशी, अजका, 
आदि अन्त रहित , सर्वव्यापक, रूष्टिकर्ता और खयंप्रकागखरुप है दूसरे को k 
नहीं इस विषय में खामो जो काई प्रमाण नहीं देते हैं | संसार खामो जो की | 
इस प्रेरणा के बताने का ऋणो हे । परन्तु उनकी ऐसो मधुरता से अपने भाष्य 
में लेख करना उचित नहीं । अब ( अस्निमौड़* ) पुरोहित शब्द के देखना at: 
हिये स्वामी जी अर्थ करते हैं वह जो जीवों का पालन और रक्षा करता तथा 
हर एक के उत्पन्न करके सत्य विद्या का उपदेश करता और अपने उपासकों के 
gaa में प्रेम भत्ति का प्रकाश करता З 1 खामी जो हित शब्द को डुधाञ्‌ धातु 
से बनाते दे जिस से आगे कहे इस में वह निरुक्त का प्रमाण धरते :— 

ата: एनन्दधाति० 00-00-02. 

- यह नहीं समभा जा सकता कि खामो जो पराहित शब्द से अपने अथे केसे 
निकालते हैं व्याकरण को रोति से इस डित शब्द के अर्थ आगे 99 के हें ert | 
जी लेते हैं कि जो कुछ gent ët व्याकरण को रोति से हित 1% डुधाञ्‌ धातु 
का कर्माधार गौणक्रिया है सकर्मक गोण क्रिया नहीं स्वामी जो eg व्याकरण के | 
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सूत्र सिंध 145 परन्तु इस बात का दावा किया जा सकता हे कि हित शब्द 


{жай उदाहरण से सकर्मक गोण क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते । . 


ато जो--जो अग्नि नाम परमेश्वर का लिखा हे उस के प्रमाण उसो मंत्र 
के भाष्य में यथावत्‌ लिखे हैं वहां ध्यान दे कर देखने से मालूम हो जांयगे । तथा 
gufa शब्द पर जो में ने प्रमाण वा उसका अर्थ लिखा है से भी वहां देखने 
से ठीक २ मालूम होगा कि जसा व्याकरण और निरक्तादि से सिद्ध 21 оба 
जौ पुरोहित शब्द के कर्मवाच्य TET मानते हैं किन्तु कर्तुवाच्य छद्न्ठ नहीं 
यह उनका कथन केसा है कि जेसा प्रमत्तगीत अर्धात्‌ किसीने किसी से प्रयाग 
का मार्ग पूछा उसने उत्तर दिया कि वह दारिका का माग our जाता है | 
पुरोहित शब्द के साधुल में यहां व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी а. 


आदिकर्मणि m; कर्त्तरि च। WET अ० ३! gie 8 чо ९७१ 


इस से आदिकर्मविषयक जो क्त प्रत्यय हे वह कर्ता में सिद्ध हे क्योंकि सकल 

% o ©. = " „ 
पदार्थो' का उत्पादन ओर विज्ञानादि दान अथात्‌ वेददारा सकलपदार्थविज्ञान 
करा देना यह परमेश्वर का आदि कम है इस के न होने से सत्यासत्य का विवेक 


| भर विवेक के न होने से परमेश्‍वर के जानना और परमेश्‍वर के न होने से उस 


को भक्ति होना ये सब परस्पर असंभव हे । निरुक्तकार ने भी पुरोहित शब्द में 
डुधाज धातु से कत्ता में क प्रत्यय मान कर परमेश्वर का ग्रहण किया है वहां 


अन्वयादेश इसी अभिप्राय में हे कि परमेश्वर सब जगत्‌ को उत्पन्न करके उस का. 


अपने आत्माओं में चारण करते हैं देखिये वेदे! में अन्यत्र ай-— 

AUT उग्रकर्सणे geifen. | Eo ge १। स० Чжон 
यह उदाहरण भो प्रत्यक्ष दे। और जो पण्डितजी (og वापिः ० ) इस dag 

पुराणको भ ठो आख्यायिका कहते हैं । उनकी बड़ो भूल हे क्योंकि उनके इस मंत्र 

के अर्थ को खबर भी नहीं है और sl wa के ऊपर निरुक्त लिखा है उसका भी ठोक २ 

अर्थ नहीं जानते। क्योंकि परिइत जी ने शतन शब्द से भीष्म जी का पिता समझ 

लिया है जो शंतनु शब्दका निरुक्त में अर्ध लिखा हे उस को खबर भी नहीं है | 


. शंतनुः शंतनोस्त्विति वा शमस्से ағат अस्त्विति वा | 
वह परमेश्वर शंतनु कहाता है और जिस शरीर से जीव कल्याण को प्राप्त होता 


š इस लिये उस जोव का नाम भो शंतनु है इस से पण्डित जी ने इस में जो 
कथा लिखो से सब व्यथं है ॥ N EE 


घारण और पोषण करता है उसी परमेश्वर का संसारी जन इष्ट देव मान कर 


SS 


| 


अब यज्ञ शब्द पर पण्डित जो लिखते हैं कि यज्ञ और देव лә Т मिला 
करके लिया हे Әт बात नहींहे क्योंकि यह लेख ओर यंत्रालय का दोष है(यज्नस्य ) 


| यह शैषिको षी हे पुरोहित, देव, ऋत्विक्‌, होता और aaan ये सब यज्ञ 


के सम्बन्धो दें ओर अश्निके विशेषण हैं । यज्ञ леят अर्थ जैसा भाष्य में लिया 
है वेसा समभ लेना चाहिये और निरक्तकार भी वेसा हो अर्थ लेते हैं क्योंकि 
प्रख्यात अर्थात्‌ प्रसिद्ध जो तीन प्रकार का वेदभाष्य में यज्ञ लिखा है वह en, 
कार के प्रमाण से gaz ओर जो गा शब्ट्का दृष्टान्त दिया से भी नहीं घट 
सकता क्योंकि प्रकरण, आकाडःचा, योग्यता, भासन्ति, ата, संज्ञा, आदि 
कारणां से गन्द का अथ लिया जाता है और जो देव песа विषय में पंडितजी 
ने लिखा हे कि खामौजो ने जब को इच्छा करने वाले कहां से वा केसे लिये हैं 
इस का उत्तर यह हे कि द्वु का धालर्थ विजिगीषा भो हे और जो यन्न में वि्न- 
कारक दुष्ट प्राणी और कामक्रोधादि яа हैँ उन का जोतनेवाला वहो परमेश्वर 
देव है क्योंकि विविध यज्ञ का रक्षक इष्ट ओर पूज्यदेव परमेश्वर छो हे ॥ 


. घुरोडितो व्याख्यातो аза | 


og के अर्थ में पंडितजी को बहत भूल है क्योकि निरक्तकार कहते हैं कि 
हमने परोडित और यज्ञ ле पूर्व व्याख्या करदो है और पंडितजो कहते हैं 
कि ытай तोसरे अध्याय के १४ खण्ड में यज्ञ ët व्याकरण से सि किः 
या है सा абат है क्योंकि वहां अर्चे को निरुक्तिमात्र कही है सिद्धि कुछ भो नहीं 
और जो निघण्टु के अ० ३ ख० 59 प्रमाण से यज्ञ के अनेक नाम ee = fa 
बुधा वे होमादिक के विधान में आते हैं ओर खामोजी के अथा में उनमें सेएक 
भी नहीं मिलता यह बात पंडितजी को भ्रांतियुक् है क्योंकि उन १५ नामें! 
का अर्थ मेरे अर्थ के साथ बराबर मिलता है क्योंकि मैने यज्ञ == अथ त्रिविध 
लिया है इस के साथ उन ат मिला कर देखो ओर पंडितजी निरुक्तकार के 
विषय में कहते 2 कि देव शब्द के अथ देनेवाला प्रकाश करनेवाला और खग में 


 रहनेवाला ये तीन ही हैं इस देव शब्द विषयक निरुक्त का अथ भूमिका के तो- 


सरे आडके ६२ प्रष्ठ को ५ पंक्तिसे देख लेना चाहिये | निरुक्त कार- 

ot देवः सा देवता० 

इत्यादि जो पांच яй लेते हैं उन का पंडितजी ठोक ठोक नहीं समभ कि 
пе. कितने эй लेते हैं इसमें पण्डितजी को परोक्षा हुई कि वे निरुक्त- 


कार का अभिप्राय ठीक नहीं जानते हैं ॥ 
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ge महेश०-इसो प्रकार खामीजी ऋत्विजं, ° FAW, और THT 
शब्दा के कई २ अर्थ чка रोति से करते हैं परन्तु क्यॉकि उनको भूल यज्ञस्य, 
हेवं शब्दा में सिद्ध कर चुका इं । इसलिये विशेष लिखना чит है ( स्वा० जो ) 
(Bafa) का अथे करते हैं कि जिसको सब ऋतुरो' में पूजा को जाय परन्सु 


सब के प्रामाणिक अध इस शब्दके चढ़ाने वाले अर्थात्‌ भेट करने वाले के हैं ओर. 


न कि जिस के भेट चढ़ाई जाय यह बात भो निरुक्को साचो से (gw हे कि 
जिस का खामोजो भो प्रमाण मानते हैं n 


खा०जो-अब पंडितजो ऋत्विक शब्द पर लेख करते दें साभी ठोक २ नहीं वे «ар 
AAN gege | 


इस वार्तिक का अर्थ भी नहीं समभे क्योंकि इस वातिक में छत्संज्ञक प्रत्यय |” 


कम में भो उन शब्दों में माने जाते हैं जोकि वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रयुक्त हों 
इसलिये इस аитса में जो इस का ad लिखा गयां है Әт व्याकरण से सिद्ध है 
परन्तु पंडितजी BIT s= का अथ नहीं समभे А 
Чә महेग्र- खामोजी ( होतारं) शब्दके जो कई अर्ध करते हैं उन में से 
एक ( आधातारं ) अर्थात्‌ ग्रहण करनेवाले के हैं यह наче है कि जिन से 
यह ग्रथ लिये जाते हें (होतार) जो(इ) से बनता है जिस के अर्थ अगले नियम 
धातुपाठ के से ( अदन) होते. हैं भौर इस ग्रन्थ का खामोजो मानते हैं जसे ॥ 
-हटानादनयोरादानेचेत्येके | : — 
(йа के अथे दॉन अदन और किसोके मतमे эпетя धात्‌ ग्रहण करना अदन 
का अथ ग्रहणं वा 51414 अर्थ ग्रहण करना हे । वेदान्त दर्शन का एक ag Si 
अत्ता-चराचरग्रहणात्‌ । = .. Se узуы 

` इस प्रमाण सें fas होता है कि ago का अर्थ ग्रहण करना है । और फिर 
धातुपाठ के उसो नियम से सिद्ध होता > कि четте उस में आयां है उस 


के अर्थ आदान के नहीं हो सकते किन्तु उस के ad कुछ और हो हैं नहीं तो 


उक्त नियम के अनुसार (आदाने चेत्येके) कसे बनं सकता । किसी के मत में š 
धातु का ag भो आदान होता है इस से मालूम हों गया कि धातुपाठकार ने 


о में 
54 आदान अथ में लाने का कभो ख्याल भी नहीं किया 1 अर्थात उस अर्थ 


में कि जिस # खामोजों ने लिया за зч सूत्र में कदाचित्‌ स्वामोजी बस बात 
का fas करसके कि अदन आदान के अर्थ में आता हे तो यह वेदान्त दर्शन 
का सूत्र हौ हो यह माना फिर भो वह urqus के नियम की उत्ति में नहीं 
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= लग सकता | तथा पण्डितजी के प्रमाण को पुष्टि कभी नहीं कर सकता | अब 
इसलिये इस बात के aen को आवश्यकता नहीं है कि वेदान्त सूत्र भी जिस | 
! के कि ат मानते हैं अदन के आदान अर्थ में सिद्ध नहीं कर सकता है यह | 
“तमाशे को बात है कि खामोजो ने इ धातु से ad लेने को अनेक युक्तियां чаа | 
| कीं परन्तु न मालूम खामोजी होतार शब्द का अध ग्रहण करने वा लेने में ऐसे 
| अधीर क्यों हो गये । निस्सन्देह ग्रहण करने का जो गुण है सा ईर में कभो | 
नहीं लग सकता । अब मे खामोजो के एक ईश्वर प्रतिपादन विषय को परोचा 
| कर चुका कि जिस Эт पढ़नेवाले समक लेंगे t | 
атй जो--अब होता शव्दपर पण्डितजी के लेख को परोचा करता = 
| परिडंत जी के। यह शंका हुई है कि яяя का अथं जब ग्रहण लेंगे तब आदान 
व्यर्थ होजायगा परन्सु इस में यह वातसमभो जाय कि जब होता शब्द परमेश्‍वर 
का विशेषण है तब क्या किसो मनुष्य को शंका न होगी कि परमेखर भो ant 
| होने वाला होने से जगत्‌ का भक्षणकारक होगा इस को Taste के लिये 
| आदान का अर्थ धारण किया है जो इस के तोन श्रथ दें उन में से प्रथम अर्थ का 
| ले कर होता घव्दके ad ईश्वर को जगत्‌ का भक्षण करनेवाला 41% मनुष्य 


| व्यू D ST नि = 
| न माने क्योंकि ईशर में यह अथे नहीं घट सकता । जो निराकार और 


1 


| सर्व š бє 9 हां धारण शक्ति सेव्यापक होके 
| सवेव्यापक दे वह भक्तणादि कसे कर सकता З = ध्‌ d 
| ग्रहण adta धारण तो कर रहा हे । इसलिये इस शंका का निवारण इस अध 


॥ क्रे बिना नहीं हो सकता। और जो पंडितजी ने लिखा कि धातुपाट केकत्ताका 


| यह अभिप्राय नहीं हे सा भो d: जो को समभ डलटो है क्योंकि जब (इ) घातु 
॥का केवल gaud के साथ हो प्रयाग हो आर अन्यत्र न हो तब यह देष Se 
द्त्तो भोजनं जुहो त्यततो वयर्थ; ) ऐसे वाक्य में ( अदन ) летач“ के अश्र में ki 
आता है।इस अभिप्राय से पाणिनिसुनिने Sgr तोन अर्धा में eet Kaz 
Заз) इस के чта से स्पष्ट मालूम होता है कि HEET मत में(इ 
| घातु दान ओर अदन इन їйї अथो में हे ! और त्रदन अथं से भक्त ण हा क 
| at ले लिये. जावेंगे.। परन्तु कोई आचार्य आदान ат жое г ës 
| पाठकार नहीं । इसोलिये आदानअथ का 944 ग्रहण किया र्‌ ' к: СА 
H E का यह ध्यान होता तो खं दान और बदन में आदा ы 
घातुपाठ कोदत्तिमें ठोक २ मेरा अभिप्राय मिलता 


et adi करलेते। इस से | оер SÉ 
पीर मेहो чї को एडि करता R Че चौ को नहीँ 1 блат аат 
| का सत्र भी मेरे अर्थ को पष्टि करता हे । पण्डितजो को कुछ भो नहरों क्योकि 


` (अत्ता ) शब्दके ग्रहण करनेवाले के अर्ध में वेदान्तसूत्रकार का अभिप्राय हे 1 
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( आदान ) शब्द के अथ के लिये नहीं क्योंकि आदान IZA स्वयं ग्रहण करने 
॥ में है इसलिये чч सूत्र आदि प्रमाणों के बिना ( अत्ता ) शब्द का ETF 
$ में काडे कभी नहीं ला सकता | यह बढ़े चायं को बात है किपं०जो अपनो 
(ча वात Sr ससूल करने के लिय बहत से यत्न करते हें परन्तु क्या HET 
t सञ्चा होर सचा झडा कभी हो सङ्गता है | इतने हो लेड से पण्डित जो को 
विद्या को परोच। विहान लोग 4584 | आर ITT मड्ग्रन्यायरल्षजी कोसंस्क 
त में विडत्ता कितनो है इस के! सम Sg कि इन्होंने क्या केवल विद्या होन | 
पौराणिक लोगे। के वै राधे विर्डटीका और वैसे हो अंग्रेजी में जो 85145 чп | 
{аш उलटे तरज में डे उनके सिवाय чате से लेके जेमिनि झुनि पय्थन्त के | 
क्रिये ает व्याख्यान ग्रंथा को कुभो क भोदेखा वा समझा नहींतो Hai ag 
> कल्पना +19911 में कह सकता ы किः- 


न कत्त वो यस्य тача ч तस्य निन्दां सततं करोति। 
यथा किरातः करिकुम्भजाता मुक्ता; сезе विभति tert 


चोर RUT दण्डे अर्थात्‌ जो सच को HET दोष लगाते हें । वे ऐसे егің. 

के योग्य होते हैं कि जो जिस के उत्तम गुण नहीं जानता | वह उस को निन्दा 

निरन्तरकरता हे । जेसे काई जङ्लोमनुष्य азат को छाथ में लेकर заат | 

छोड़ के FINA हार बनाकर गते में पहन कर फूला २ फिरे वसे जिन्हाने मेरे | 

बनाये भाष्य पर विरुद बात लिखी हें क्या इस पत्र का जो २ वुदिमान्‌ लोग 24 | 
गे वे जैसी उन कौ परिडताई की खंडबंड दा के न जान लेंगे परन्तु में यह प्रसिद्ध | 
\ विज्ञापन देता छं कि ग्रोफिथ साहब आदि अंग्रेज Чо गुरुप्रसाद और дәлә | 
` ` | न्यायरब्रजो्र में कभो संमुख बेठ कर बेदविषय में वार्तालाप कर तब. सब | 
के बि देत हो जावे कि इन विरुदबादियें के वेद के एक чана का भो अर्थ | 
टीकर नहीं आता यह बात सबके विदितहोजाव में चाहता हैं कि ये लोग मेरे 
Е पास श्रवि वा सुभके अपने पास garg तो ठोकरंविद्याओर अविद्या का निश्चय 
š {я वे कि कौन पुरुष वेदों ат यथाय जानता हे ओर कोन नहीं क्योंकि: 


|. петак: चणस्यायी 
सब का दम्भ कुळदिन चलताजाता परन्तु विदाका दम्भ चणमाजमें छूटजाता Si 


इति аата सरस्वती ख:मिशतशकासमाधानयुकतप्च 
पर्तिमगात ॥ सवत १६२४ कातिक शकला २ | 
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पुस्तक लौटाने की तिथि яга में ЯҒ а | 
हे | इस तिथि को पुस्तक न लोटाने पर छ | | 
नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
अ्रथंदण्ड लगेगा । | 1 
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